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मृल्य तीन रुपये 


सप्मा-साहित्य-मन्दिर, जवाहरगंज, जबन्पुर, 


प्रसाद मिन्न, स्वन्तिक प्रेस, जबलपुर. 


साई मोहनलाल वाजग्रेयी को 


भूमिका 


विचार और वितक! मिन्न-मिन्न अवसरों पर 
लिखे हुए निबन्धों का संग्रह है । सभी निबनन्‍्ध एक 
दी जाति के नहीं हैं परन्तु प्रायः सबका केन्द्रीय 
बिपय साहित्य ही है। कुछ लेखों को यदि मुझे 
फिर से लिखना पड़ता तो परिवर्तन भी करना पड़ता, 
परन्तु सब मिलाकर पुस्तक में जो विचार प्रकट किए 
गए हैं उनके विपय में नये सिरे से कुछ जोड़ने- 
घटाने की श्रावश्यकता नहीं मालूम पढ़ी। वे प्रायः 
ज्यों के त्यों छुप रहे हैं। इन एकत्र संगुद्दीत लेखों 
से यदि पाठकों का मनोरंजन हुआ तो इनका छुपना 
साथक कहा जा सकता है। 

एकाघ लेख व्योमकेश शास्त्री फे हैं। फ्रिलद्ाल 
वे मेरे दही नाम छुप रदे हूँ क्योंकि जिन मित्रों की 
प्रेरणा से ये लेख उंगृद्दीत हुए हैं उनका पक्का मत 
है कि शास्त्री जी के विचार और टजारीप्रसाद द्विवेदी 
के विचार बस्तुतः एक ही हैं। मेने मित्रों फे मत 
में शंका करना उचित नहीं समझा | 

में सुप्मा-साहित्य-मन्दिर के पुज्ञारियों का 
अत्यन्त अनुगृददीत हूँ । उन्होंने दी इन पुराने पत्रों 
को पृजोपयोगी मानकर इनका गौरव बढ़ाया है। 


हिन्दी-मवन, 
शान्ति-निफेतन हजारीप्रसाद ट्िवेदी 
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क्िचतर ओर विताक 


१ 
वैष्णव कवियों की रूपोपासना 


छुन्दर मुख की बलि बलि जाड़ें। 
लावन-निधि, शुन-निधि, शोभा-निधि, 
निरसि निरखि जीवत सब गाडें॥ 


ल्‍्< 


घ्रड़ श्रद्ध प्रति पअ्मित मसाधुरी 
प्रटटित रस रुचि ठाउँँ ठाउें। 


ता पर रे टऔ मोल बिका 
ता पर हां दिन मोल बिका | 
सूरदास - प्रशऔ- मदन सोने छद्ि 


गेट शोमोा उप नि पार्डे 
9“ उरी : पार ॥ 


२ विचार ओर चित्तर्क 


सौंदिय पर ही इतना अधिक भाव-मुग्ध हुआ हो, यह बात संसार की 
साधना में प्रद्धितीय है । यह भाव एकमात्र भारतोय वेषणव कवियों की 
साधना में सर्व-प्रथम श्रौर शायद सबसे श्रन्त में, श्रभिव्यक्त हुआ है । 
: बैप्णव कवियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । एक में थे 
भक्त हैं जो भक्त या साधक पहले हैं, कवि बाद में । दूसरी श्रेणी में डन 
कवियों को रखा जा सकता है जो कवि पहिले हैं भक्त बाद में । सूरदास 
और तुलसीदास पहिली श्रेणी में श्राते हैं; देव, बिहारी और मतिराम दूसरी 
में | सूरदास उपरिलिखित भजन में बहते हैं कि इस “लावश्यनिधिः 
शोभानिधि, गुणनिश्रि! गोपाल को कवि 'मोहन' कहते हैं, यह यात्त 
उचित ही है। पर स्वयं सूरदास, कवि की उक्ति तक ही आकर नहीं रुक 
सकते, थे साधक हैं, ये श्रागे बढ़ते हैं--'नेन सेन दे दे जब चोलत ता 
प्र हों बिन मोल बिकाऊँ !” कवि भौर साधक वेप्णव यहीं थ्राकर शक्षग 
हो ज्ञाते हैं। कवि इस रूपातीत को एक नाम देकर, एक मोहक आया 
पेकर, झपने कवि स्वभाव के श्रौचित्य की सीमा तक जाकर शक जाता ही । 
साधक घागे बढ़ता है श्रौर उत्सग कर देता है अपने को उस मनोहारी सैन 
पर, उस रमणीय बोल पर--सां भी बिना मोल ! 
वैष्णव कवियों के इन दो रूपी को न सममने के कारण भाज् का 
समालाचक नाना प्रकार की कट्ृक्तियों से साहित्यिक वातावरण को क्षव्घ 
कर रहा है । श्राज़ के कार्यबहुल काल में मनुप्य की ललित भावनाएँ 
प्रणद-भाव से प्रकट हो रही हैं । क्रिसीको इस समय एक समग्र साहित्य 
की ने तो समझने को फुरसत हे और ने रचना करन को । काब्य में 
यद सिरिक्‌ का युग हैं, कथा में छोटी कहानी का और चित्रकला सें 
विच्दिन्त चित्रों का, पर इसलिये इन विच्द्धिन्न चेश्रार्थों का विस्दित्न 
भाव से देशना नो वास्तविक देखना नहीं है । इस यग की काव्य- 
चेष्ठा का। समझने के लिये अनीत युग को काब्य-चेष्टा का ज्ञान श्रावश्यक 
है। एस देश का साहित्य समझते के लिये देशाननर के साहित्य क्षो समझने 
हे दझगस ४--यिद्ठिन्न काब्य-चेष्! के वतेमान युग को समकने के लिये 


भेप्णवय फियों की रूपोपासना | 


दइेशान्तर प्रौर कालास्तर नितान्त श्रावश्यक हैं । पर प्राचीन युग फे साहित्य 
को सममने के लिये वेंचल प्राचीनतर साहित्य ही श्रावश्यक्र नहीं है, 
प्राथुनिक सनोवुृत्ति का श्रध्ययन भी श्रावश्यक है । हमें श्रगर सूरदास या 
ननन्‍्ददास की समझना हैं तो उसवा प्रधान उपकरण हमारी आधुनिक 
मनोचृत्ति है । इस मनोद्धज्षि से उस युग की मनोतृत्ति का डीक मेल नहीं 
भी ऐ सकता | ग्राज सौनन्‍्द्र्म और लालित्य का स्टणडईड बदल गया 
है | इस मानदणड से प्राचीन क्लालित्य का समकना सब समय सुलभ नहीं 
ऐ। सकता । इस मनोवृत्ति को लेकर अगर प्राच्चीन कविताश्रों का श्ध्ययन 
किया जाया, तो श्नर्थ की सम्भावना है | उपनिपद्‌ के एक सम्प्र में 
ऊषहा गया हैं आत्मा की जानकर परमात्मा का जानना चाहिए ।| इस 
कथन को बदलकर कद्दा जा सकता है कि श्रभ्िनव मनोधुत्ति को समम 
फर प्राचीन मनावृत्ति को समझता चाहिए | 


मि० रासेनकापे ने सन्‌ १६१४ में ([,0टावार३ ता #०३टा05, 
[,णा१०ा ऐर्टाआ9 ) कहा था कि (सन्‌ १८६० ई० से टुग्लेणड कक 
सर्य साधारण का चित्त परियों के रम्प लोक से हस्कर सरल सहज 
फज्पना भौर सानपता की शोर श्रम्मप्तर .हुआ है ।” इस वक्तव्य को ऋद 
घदलकर भारतवर्ष के बारे में भी कहा जा सकता है । कम से कम इस 
शतताददी में भारतीय चित्त भी झृप्ण और राधिका के विचारललित शोर 
भाष-मपुर गोलोक से उत्तर सहज सानय-गृह्द की ओर गया है । 
चरतुतः छाज़ भारतपर्ष का चित्त नी संसार के श्मन्य देशों को तरह एक, 
रएा परिदत्तन की उस्ति-प्रत्यूमि से घान्दोलित हो उठा है'। एक ही साथ 
एस दुश में एतने तरह की विचार धाराएँ ञ्वा टकराई हैं. कह्लि उनके आवदें- 


इधर तरघराजि में भारतीय चित्त कुछ हनबुद्धि 


हल शा 


में छादहपी घताबदी में हो मसानपद्िल रद 


हे 
शम्रसर छा गया धा। रूप को घार घाकर ना बह एक बार विस्सु र परी- 
ब. का 5७ डा 5 ७० न न 
लोक वो सार घायिद शुद्मा था । दोच में उसे तंचार होने का पर्याप्त 
छिल्ला शो + पर मरेद्धाउन 4 हट 
इपधर मिला था परम्न्तु या सरोभारय भाग्नदर्थ हो ने प्राप्त हो सका 


छ विचार और घितर्फ 


एक ही साथ इतने चादों की बाढ़ यहाँ आई कि श्राज का नव-शिक्षित 
समालोचक चक्रित-थकित की भाँति कतेब्य-मूढ़ हो उठा है । 


भारतीय समालोचक एक बार टनिसन जैसे धार्मिकर-भावापन्न कंछि 
की कविता से मुग्ध होकर चेप्णव कवियों की ओर प्रश्न-भरी दृष्टि से देखतः 
है, एक बार कीट्स की श्रस्तमित-तत्त्वा '्रानन्द्मय्री उक्तियों से चकित 
होकर देव और बिहारी में उस भाव को खोजता है, एक बार दाप्रन के 
त्व-गग्भीर श्रास्यान-कार््यों का आनन्द लेकर कबौर और दादू की ओर 
दौदता है, एक यार ईसाई भर्का की गलदश्रु-भावुकता से विमुग्ध होकर 
रसखानि और घन शझानन्द की ओर ताकता है और अंत में सर्वत्र निराश 
होकर छ्षुब्ध दो उठता है। नवीन श्रालोचक इस महा विक्रट युग में सबसे 
अधिक रूप के भीतर श्ररूप की सत्ता, खोजने में अपना छम्य नष्ट करता 
है। पर हाय, नाना श्रभिनव चादों के तरंगाघात से जजेर उसकी चित्त- 
तरी श्रधिकाधिक अ्रान्त हो उठती है ! 


एक्चार इंग्लैंड में प्रीक नाटकों के विरुद्ध प्रचल श्रान्दोलन हुआा 
था । कहा गया था कि थे श्रसमीचीन और श्रस्वाभाविक हैं, श्रमार्शित 
श्र कुदचि-पूर्ण हैं । पर शीघ्र ही इस भूल का सुधार हुआ । श्रंग्रेज़ 
मनौपियों ने श्रालाचनात्मक प्रबन्धों से अ्रंग्रज्॒ मस्तिप्क को उस्र सौन्दर्य 
का अधिकारों बनाया । ग्रीक नाटकों को टर्मेनिस्टिक था मानधीय- 
रस-मूजक कहा गया था । कहना नहीं होगा 'क्रि श्राज का यूरोपीय 
साहिए्य कम मानवीय नहीं है, पर ग्रीक्रों के मानव-शआदुर्श शोर 
पतेमान युग के मानच-ण्राद्श एक ही नहीं £ 
रूपोपासना की सानवीय कदा जा सक्रता 


। ब्जभाषा कवियों की 
» भेम का कयि कभी 
एफय या राधिका के रूप में श्रमानव रस का श्रारोप नहीं करता । बह 
फेयल एक पार स्वीकार कर लेता है कि डसका प्रतिपाथ पग्रतिमानय या 
सुपर-यमन है, पर हस स्वीकारोक्ति से 


2१७ २१: 


ला 


उसके रस-बाध में कहीं भी 
प्री नहीं बातो । बह इंसा ससीद के भावुक भक्तों की भोति सदा अपने 


शेंप्गव कवियों की रूपोपासता घ्‌ 


प्रभु को देवी प्रतोक या देवी मध्यस्थ नहीं समझता । कहेँ तो कह सकते 
| कि छ्ज का कवि भी सानवीय है । पर ग्रीक कवि, श्राज के नाटककार, 
आर घजभाषा के कि को सानवता को कल्पना में श्राकाश-पातालू 
का प्रस्तर है| तीनों तीन चीज़ें हैं--एक दम प्रलग श्रलग । 
प्रीक, नाटकों शोर सूर्तियोँ के साथ प्राचीन ग्रीकों की रीति-नीति, 
आदार-व्यवहार जटिल भाद से जड़्ित थे । ग्रीक शा केवल घाट के 
स्लिए नहीं था, वह ग्रीका का जीवन था, प्रीककों का उत्सव था, ग्रीर्को का 
स्वस्थ था । एक प्रमेरिकन ढोखक ने लिग्वा है कि एम ग्राजकल नाटक को 
जिस दूरस्थ साक्षी को भांति देखते हं, ग्रीक उस तरह उसे नहीं देखते 
थे | ग्रोक दर्शक अभिमेताशों से इतने एथक नहीं होते थे । एक घार 
कथियर रपोन्द्रनाथ ने नाव्य-मंच की श्रालोचना के प्रसंग में कहा था कि 
ये जापानी बलासिकल नाटकों की एक विशेषता देखकर श्राननिदत हुए 
थे। ग्रभिनता सजञकर दर्शकों के बोचेंबीच से होकर रंग-मंच की शोर 
झग्रसर ऐते ध। यह यात मारने यह घोषित कर रष्दी थी कि झभिनेता 
चुर्शकों से दर की चीज़ नहीं एं। प्रीक नाटकों में शायद ऐसा नहीं होटा 
था पर ग्रीक दर्शक निश्चय ही उसे अपने ज्ञीवन का एक स्थाभाधिक घंग 
पम्तक्कता था। 
योश या हिन्दू देवताशों की मूर्तियों का श्रपूत्न कार-कौशल उस 
प्रसर का हो ही नहीं सकता था, यदि शिक्षकार उस अपने तन-मन पश्ोर 
जीवन से न रचता । घजभाषा के रृप्ण वे सारी लीला भी टूसों तन-मन 
शोर जीवन के ह्‌ ट-चून-गारे से चनी कवि ने अपनी मनुप्यता का 
ररस्‍नस-सुन्दर उपयाग उस भाव-मथुर रुचिर-छथि की रचना में किया 
६। बह पुदान्त दूर रू निरोष्यसाण खित्न नहीं हैं, वह पश्न्तर की प्रम- 
रोप्तसियिनी को होस जमाएट हैं । यहों घाकर उसकी सारी धारा साध॑क 


ः 


दो गई हैं रूपानिरित हो गई है । यह किसी नर्व, बाद या व्याख्या की 

धरा नहों रूपतोी, बह झपने में पूर्ण ह्े,पर प्रात का नाटक या कास्य 
कट न्‍्क ्ड अन्‍बआ जादन ६ | 

शेदर ने ठा इस जीदनमय, पिन्तु निश्य-नूसन प्रीफ मानदीयरा 


६ * विचार और घितके 


के साथ मेल रखता है, और न इस मनोमय किन्तु परिवतनातीत भाव- 
सथुर वेष्शव मानवीयता का सादश्य रखता है । वस्तुतः ग्राज की ललित 
कत्ता का कोई एक रूप स्थिर नहीं किया जा सकता। बहुत्वधर्मा, 
नानामुखी, साक्षिसापेक्ञा इस कल्ला का रूप भविष्प ही निर्णय करेगा । 


इसी लिये जब सूरदास रूपातीव की 'सोहन! कहना कवि के लिए 
ज्याय' बनाते ह तो उनकी बात सहज ही समझ में था जाती है | यह 
रूप श्रन्प रूपों की भोंति श्ागे बढ़ने का सा्ग नहीं दिखाता, यहां आकर 
सारी गति रुद्द हो जाती है, सारी बृत्तियों मुरध हो ज्ञाती हैं, सारी 
चट्टाएँ बप्रथेता के रूप में साथंक हो जाती हँ । कवि की सारी साथेकता 
इस ब्यथ॑ंता में दी है । यह रूर मोहन है । सोहनेवाला, श्रर्थात जहाँ 
जाकर सारी मानसिक चवृत्तियों शिथिज्ष हो जाती हैँ | तुलसीदास एक जगह 
फट्ठते हैं: 
 सखि ! रघुनाथ रूप निद्धाद । 
सरदतिषु रथि सुश्नन सनत्तिज मान भंजन द्वार । 
स्यःम सुमग सरीर जनु मन-फाम पूरनिद्ारु ॥ 
चार चरदन मनहेँ मरकत सिखर लसत निद्वार । 
उचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनि द्वाद ॥ 
मनहूँ सुरधुनि नखत गन बिच तिमिर मंजनिद्वास । 
बेमल पीत दुकूल दामिनि-दुति-विनिन्दनिद्वाद ॥ 
बदन सुपमा सदन सोमित मदन मोदनि दाग । 
सकल शअ्रद्ग श्रनृत्न नि कोड सुकवि बरननिद्वार ॥ 
दास तुलसी निरखत मुख लद्दधत निरखनिद्वाम | 


पा भी कयि के उसो रूप का उब्नेगय हैं। ऐसा कोई कवि नहीं 
गो उस सरज्ष धंग प्रनुप' का ब्यन कर सके । उसके ल्षिये एक शब्द ही 
डपयुद ई प्रीर हुसड़ा उपयोग चद तथ करता हैं जब उसकी उपमाएँ 
समाप्त हो जाती ई, उस्पेक्षाएँ स्दयेग ऐो परी हैं, रूपझ पिगत-आदि 


येंप्णय कवियों को रूपीपासवा है 


ही उठते है । डर समय बढ एक ही यात कट्दता 8-- बदन सुपमा सद 
सोमित सदन-मोदइनिहार ।! श्रौर यहीं श्राकर सारा कवित्व पर्येधरित 
हो जाता | । जिसका रूप एक बार कथि को भाव-मदिरि क्र देता हैं 
उसे मदन कहा जा सकता है । सदन की यह विशेषता है कि उससे मोह 
का आधेश बढ़ता हैं, नट्े नई कदयनाएँ, नये नये खपक दशक फो चिछलत 
कर देते हैं । कृष्ण के श्र/त्तरिक्त अन्य सांसारिकों के रूप में मदन का भाव 
एै--चह माइक होता है, डससे जद़ता श्राती है । पर कृष्ण का रूप 
मदन मोहन' है बह मादकता को भी मोद्धित कर देता है । उस मोद्द का 
रूप तमःप्रकृतिक नहीं दे वह सत्त्य-प्रकृतिक है ।६& चप्णब फवि की चाणी 
का सारा ऐश्वयं इस 'मदन सोहनिहार' छवि तक थाकर हत-पेष्ट ऐे 
जाता है, साधक एक क़दम और धागे बढ़ता हैं । चह ब्रिना किसी कारण, 
यिना किसी लाभ फे, बिना किसी उद्देश्य के, श्रपन का उसपर निद्धायरकर 
देता है, अपनी सत्ता उसीमें बिलीन कर देता हें, यही उसका सुख दै, 
यही उसकी चरम धाराधना है--'दास तुलसी निरसत्दि सुख क्द्ृद 
निरसनिट्टा० ।! देखनंयात्ञा देखने में ही सुख पाता है--फेघछ 
ऐसखने में ! 

कदियर रदीन्द्रनाथ एक स्थान पर लिखते हूं -'जां लोग पनन्‍्त 
ही साथना करते एं, जो साप्र की उपल्लब्चि करना चाहते हैं, उन्हें घार- 
घार यट्ट बात सोचनी होनी हैं कि जो कुद्द देख धार जान रहे हैं, वही 
दरम सत्य नहीं हैं, स्पतन्त्र नहीं है, शिसो ण से यह शअपने धापको 
पूर् रूप से प्रदशाशित नहों कर सक्रता;।--यदि व. ऐसा करतेहरात तो सभो 
स्पयंथू , स्वत्॒काश ट्रोकर स्थिर हं। रहते । ये जा नस्थधित्तिके द्वारा 
धन्तदीन सत्ति का निदेश बरसे हैं, यहों एमारें छित्त का घरम दाशछ्ाय घर 
चरम झामनद है । 
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घह सारे रूप के भीतर से चश्नल रूप न्धन को अ्रतिक्रम करके ध्रुव 
सत्य की और चलन की चेष्टा करती हे । कोई भी इन्द्रियगोचर वस्तु 
अपने को ही चतम समझते का भान करती हैं, साधक उस भान के 
ब्रावरण को भेद कर ही परम पदार्थ को देखना चाहता है । यदि यह 
नाप्-झप का श्रावाण चिरन्तन होता तो वह भेद न कर सकता । यदि 
ये प्रथ्िश्रान्त भाव से नित्य प्रवहमान होकर श्रपनी सीमा को ग्राप ही न 
नोइते चलते तो इन्हें छोड़कर मनुष्प के मन में श्रौर किसी चिन्ता का 
म्थान ही न होता तब इन्हें ही सत्य समक कर हम निश्चिन्त हो बेटे 
रदने,- तय विज्ञान श्रौर तत्नज्ञान इन सारे श्रचल ओर प्रत्यक्ष सत्यों की 
भीषण हूंबला में बेचकर सृक्त श्र मूर्धित हो रहते । इनके पीछे भौर 
कुद भी न देख पाते | किन्तु ये सारे खयइवस्तु-समृह केवल चक्त हो 
रएे ४, फ़तार बोध कर खड़े नहीं दो गए, इसीलिये हम अखगइ सत्य का, 
प्रक्षय पुरुष का, सन्‍्वान पाते मं .. ..... 


कक 
+॥ 
छ्‌ 


'हसीलिये शिएप-साधना में भाव-च्यंजना 'सजेस्टिवनेस' का 
इतना श्रादर हैं । इस भाव-च्यझ्षना के द्वारा रब अपनी एक्रारव 
ब्यकता को यथासम्तवर परिहार करता हैं, इसीलिये श्रपनेका श्रव्यक्त में 
विज्नीन कर देता है । इसीजिये मनुष्य का दृदय रूप से प्रतिदरत नहीं 
होसा । राज़ोद्यान का सिंदद्वार कितना हा श्रश्नभेदी क्‍यों न हो, उसकी 
शिवर कर्ता कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, वह्द यह नहीं कहता कि हम में 
धाझर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया । श्रसक्ष गत्तव्य-स्थान उसे 
झसिफ्रम करने के याद ही है, यही बताना उसका फ् है ।' 


इस लम्बे उद्धरण को उद्घूत करने का कारण यह है कि हसमें रूप 
£ इन्धनाश्मरू-स्वरूप से उनरकर ब्राधास्मक-रूप में प्रकट होने की सुन्दर 


स्यागया के गई ह£ । रूप यन्वने हैं, पर यह बन्धन सरूपानोत को 


> हु ; | 
सदापक ६&, रूप घन्त दें पर बढ सनातन की ओर हशारा 
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फता ६; झूर सीमा दे पर उसमें श्रसोम की भावष--व्यक्षना 


चेंप्णव कवियों की रूपोपासलना 


। यदी रूप जय ग्राध्यास्मिझ-साधना का सविपय हो जाता हैं 
तो घन्चन से भी नीचे उत्तरकर बाधा का रूप धारण करता है । फिर 
पह उस राजाद्यान के सिंहद्दार के समान गन्तम्य को शोर इशारा न कर 
झपने झ्रापकोा ही एक विपम याघा के रूप में उपस्थित करता हैं । एक 
सुप्रसिद्ध कलाममंझ ने कहा है कि आ्राट जब देवी-देवताओं को उपासना 
में नियोजित होता है तो उसमें एक्घटया आ जाती है उसमें 
प्रतिभा का स्थान नहीं रह जाता, वर्योर्ि प्रतिभा नित्य नूतन रूर 
चाहती है, देवो देवताओं की मूर्तियों की एक हो कल्पता सदा के लिये 
स्थिर हो जञातो है । रचीन्द्वनाथ स्वयं कहते हं--'कर्पना जब रुककर पक 
ट्टी रूप में, एशनन्‍्तभाष से, देंह धारण करती हैं, तब वह अपने उसी रूप 
को दिखाती है, रूप के.श्रनन्त सत्य को नहीं । इसी लिये विश्व-जगत्‌ के 
विचित्र श्रौर चिर-प्रवाहित रूप फे चिर परिवतंनशील श्रन्तहीनप्रकाश 
में ही हम अनन्त के आनन्द को सूर्तिमान देखते हैं । 

घंप्णय कवि भी रूर के इस पदलू को समझता दे । अन्तर यह हैँ 
कि उसका रूप घरस रूप है जिसकी उपासना में वह रूप की परवाह 
नहीं करता । यह रूप कछ्यता-प्रसूत नहीं है बल्कि कर्पना से परे है ! 
रपीस्द्रवाथ का तखबाद श्रौर उपलब्धि एक ही घस्तु है, इसीलिये उनके. 
निकट पछयना ओर भक्ति में कहीं विरोध नहीं हो सकता है । चप्णव कवि 
करपना और भक्ति को दो दीज्ञ समझता है । जहों उसकी कर्पना रुक 
जाती हैँ -अर्थात्‌ जय रूप मोहन! हो उठता है, जहाँ सारी बि्वृत्ति 
सुर्द हो जाती ६-बहीं उसकी भक्ति शुरू होती है । कवि-चेंप्णव 
( डिद्वारी घादि ) फण्पना फे उस ऊंचे स्तर तक पहुंच कर रुक जाते ई 
जों यह हत उए हो जाती है, मुग्ध हो जाती दे । भक्त-वैप्णव और 
छागे घढ़ता है शोर झपनी घरम उपासना-्रात्म निवेदन - में अपना 
पर्वेस्व आाहुत कर देता है | 


जौ $ ४ 4 
प्‌ कवि के हू भाव को न ऋमसका दतसान युग के ध्ालोचड 
० कल्प 


टसे 'दाश्प! था 'फ़ार्मल' हो जाना बहने लगते हें । हमें 'द्ाइप' या 


१० सिचार और वितक 


'फ़ा्मल' शब्द से कोई पतराज्ञ नहीं । मगर यूरोप के पयणिद्त कभी 
कभी कहा करते ४८ कि 'टाइप' में आकर शाट झ्वनत हो जाता है, शर्थात्‌ वे 
टन शब्दों को कुछ शनादर के साथ व्यवहार करते हूं । इस सम्बन्ध में 
एक कला समीक्षक का कहना हूँ --'फ़ामेल कहकर शिल्प की शअवज्ञा करना 
इस युग में हमें संधत काना होगा । जिस प्रकार काव्य में, उसी प्रकार 
शिप्न गौर शिकय कला में ग्रार्ट (बसा) को 'फ़ार्मज्' होना ही पढ़ता दै--- 
किन्तु हसीलिये एक-एक भाव के लिय्रे एक सम्पूर्ण फ़रार्मों पा सकना 
शाधि चीर कला के इतिद्ास में मामली गात नहीं है । 


घात प्रसल में यह है कि जाति ने जिस रूप को निरन्तर मनन के 
द्वारा पक झ्रौष्ट रूप दिया, घढ़ सौन्दर्य को सृष्टि को विशिष्ट इंने से 
घचाता 7 । शक जगा हमने चीन छी कला के सम्बन्ध सें गुक यूरोपियन 
समाक्षायक का एक उयूरण पढ़ा था जिसका झाव यह द कि कला के रस को 
लगातार ज्ारों रखने में खीनवाजों ने संसार की श्रन्य किसी जाति से मधिक 
सफलता पाई है फ्योकि चीन की कला एक चिशेष घ्याकार में चार 
हार यर्षो से बरायर चलती था रही ४। कला के चिपय में चीनवालों के 
यारे में जो घात कहों गई ई बढ़ी बात छाजय के बियय में देध्याय-कर्षियों 
के बार में करी जा सकती ४ | पर जिसलिए णक्र विशेष ग्राझार-भंग्री 
प्रण्ग क्रम के. कारगा चीन की काला में रस का अभाव बताना शुए्टना £, उसी 
प्रतार घष्राय कमियों की स्वरोपाससा मे॥ भी पंचिद्रव-विद्ेन कहना 


5 जी 
शधनुघित 2 । 


पेंप्णब कवियाँ की रूपोपासना । ११ 


ट 


ख्पातीत को एक कज्पनातीत रूप में बंधना पड़ा हैं, पर साथ ही यह भी 
निश्चित कर देता चाहते हैं कि इस स्वीकृत फ़ामीं फा श्रमुक-अमुक 
सित्तवृत्तियों के साथ बोध देना चाहिए । देवी को श्रगर एक रूप दिया 
गया ई तो उस रूप वी परितृप्ति के साधन भी निश्चित होने चाहिए | 
इसी श्रणी में थे परिडत भी ।थ्राते हं जा राधा ओर कृष्ण के संयोग- 
संगार को स्याज्य सममते हूँ । श्रव्नल में रूप के साथ जब चित्त-बुत्तियों 
ग बॉँध देते €ं तभी वह यन्‍्धन से उत्तरर बाधा के झूप में खड़ा हो 
ज्ञाता ईं । 'तारा' या 'त्रिपुर सुन्दरी! का रूप भो निश्चिद है श्लीर साथना- 
पद्धूति भी । पर वेप्णव कवि का रूप तो निश्चित हैँ किन्तु खाधना- 
पद्धति शनिश्चित | कृष्ण की उपार्सना, पिता, स्वामी, पुत्न, सखा, माता 
मी 'झादि नाना रूपों में हो सकती दे ! पद यनन्‍्धन दे पर बाधा नहीं । 


तुलसीदास कहते हैँ:--- 


मोंदि तोहि नाते श्रमेफ मानिये जो भाव 
ज्यों त्यों दुलली रकृपाल चरन सरन पावें। 


» हो 
यहाँ चंष्णव कवियों की रूप-उपासना है । 
सता को बह भूल जाता 


रूप के अनोत श्ररूप- 
। पर इस बन्धन की स्वीकृति को सार्थक करता 
६ चित्तवृत्ति की मुक्ति में । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी श्रपने 


| क्री कक के »_ ले ०5 | 2. ल्‍ हि े रे. 
तर्थ की साधकसा अपने सात की सुक्ति में पाती है। हसीलिये वंप्णव 


कि को टोस रूपोपासमा पिगन! की रूपापासना से अलग है | 


उप्चीप््यों शदासदी के दाशं निर्का का विश्वास घा कि सानव सन्पदा 
दें; प्रधम युग में सजुप्प ने भय धोर कौपूदछवशा नाना अदृए दाक्तियों के 
गाना रूपों को कल्पमा को थी; परन्तु यतंसमान शताब्दी के नूनत्दशास् 
के नये घायिप्डारों ने इस दिश्वास वी जद हिला दी ह। झ्ाज संसार 
। जिन जातियों को झादिम घेणों का समम्या जाता ई, 


३ 
उनसेस दना 


दिली ऋपदाद के एस घात का धमाव पाया साता है । एसके घतिरि 


$२ चिचार शोर वितफ 


हे 


क्यो-अ्यों पुरानी जातियों के पुराने इतिहास का प्रकाशन होता जा रहा है, 
स्थॉ-स्यों यह बात प्रकट होने लगी हैं कि भय-सूलक रूपों की कश्पना 
ध्यव्रत्ती स्थिति की उपज हैं, आदिम की नहीं। प्रागेनिदहासिक युग के 
विध्ित दोवालों, गुफाओं और शाख थआदि के प्रध्ययन से नतत्य-चेत्ताओं 
ने निपकपे निकाक्ा है कि आदि मानव की रूप-सखष्टि के दो कारण थे 
प्रधम यदे कि थ्रादि सानत्र का विश्वास था कि जिस चीज़ का चित्र 
बनाया जाता ई, यह बस्तुतः बदा करती हैं; श्रगर एक हरिण का चित्र 
पनाया गया, नो बन में श्रनेक्र हरिणें की बुद्धि होगी | एक बादल का 
प्रकित करना आकाश में बादलों को बुद्धि का उपाय समझा जाता धा। 
यबूसरा कारण यद्द था कि प्रादि सानवय॑ चित्रों को वास्तथिक वस्तु का प्रति- 
निधि समझता था; तय उसके पास किसी चीज़ के चित्र रहने का 
मतलब यह था कि सचमुच्र उस बत्यु पर उसका अधिकार होगा । जग्म 
में, थो, फ़र ने प्ले पक्ष इस निःकप का प्रकाशन किया, तो सारे यूरोप 
में इसझा यदा ज्यदस्त विरोध किया गया। कट्ठा गया कि ये स्वप्न- 
प्रयूत घिचार हैं, कपोल-फर्यना दै--श्रसाय है; पर सन्‌ १६०३ #॥० में 
नबहूसन रेमेह (9 रिटांतजटी) ने लगभग १२०० प्रागतिदासिक चित्रयों 
8 प्रशादित किशा, सो बिराध ठगड्ा पढ़ गया । देखा गया कि इन चित्रों 
में सर में. सब दूध देनेयाने पशुर्धों, हरिगों, घोदों शोर बरुरियों के थे । 


शत 
दि 


धैप्णव कथियां को रुपोपासना 


थ्रनुभव होने लगा था कि हिरन का चित्र बनाने से ही हिरन नहीं बढ़ते, 
गाय के अंकित होते ही उसके घर दूध की नदी नहीं बहने लगती--कोई 
शक्ति ह जो इस तान्त्रिक नियम में बाधा पहुंचा रही है । यह शक्ति 
भयानक हैं । बह गायों का संहार कर सकती हू चह बन को निःसच्य बना 
देती है, यह घर के बर्चों पर भी हमला करती है। ज्यॉ-ज्यों मनुष्य सम्यता 
की दौढ़ में श्रागे बढ़ने लगा, स्पॉ-त्यों वह इस- शक्ति वी चिक्रालता 
झनुभव करने रागा । केवल विकरालता ही नहीं, उसने देखा कि यह शक्ति 
अनेकरुपा --हसकी पूजा होनी चाहिए. । यहीं से भयमुलक रूप की 
खष्टि भ्रारस्भ हुई । 


मनुष्य का सन कुद और थ्रागे घढ़ा । उसने देखा, विकराल शक्ति 
की पूजा हो रही है, तो भी भयजनक अ्रवस्था का श्रन्त नहीं होता । उसने 
महसूस किया कि केवल विकराल शक्ति भर ही सब्र कुछ नहीं हैं, कुछ प्यार 
है, जी एसकी पूजा के बिना भी संसार की रक्षा कर रहा हैं और पूजा 
ऐने पर संसार का नाश कर सकता है । यह अकेले ही पदा कर सकता 
ऐ, झशपले ही रणा कर सकता हैं, अक्रेल ही संहार भी कर सकता है 
एपा उसीफे इशारे प्र नाच रही हें समुद्र उसोक टुशारे पर भीन- 
गर्भीर मुद्रा से ध्राकाश की श्रोर ताक रहा है, सूर्य उसीके हंग्रित पर 
चल रहा हैं । यह महान्‌ है, यह बहा है, बह व्यापक है । 


घोर उसका रूप ? संसार में ऐसा क्या है, जो उसका रूप न हो? क्षमा 

हैं, णो ढीऊ-ठीक उसका रूप बता सके ? यह यह नी नहीं, बह भी 
नहीं, ऐसा भो नहीं, दे 
भीतर का कवि, उसके 
स्ते 


सा नी नहों,--नेति, नति, नति, ! मगर मनष्प के 
| ञ् 
फरेगा हो । सीध रा 


तर बा कलाकार, उसमें दा मनीपी हसडझी सृष्टि 
ने हो समकया, सा इंढ से चलकर, भातिझ साप से 


इगर मे घलगा, ता गझ्ांधिनय दमपना 


प््ब 
॥7 
है 
। 
व 
ल्‍्च्प 
| 
४! 
ये 
का 
५५ 
्ल्प् 
्। 
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भसजुप्य उसका छनमततला का झानप्यन्द केस करता । इनक 


श्जु 
फ हय सतपाततत 23 २० + २-५ +मि | 5 
४ शी इनन्त्ंघ भा सूप द सब ? हे क्यों नहों। बट जा दपंरइ में धझ 


१४ विचार और चित 


आावत॑ है, घुमाते जाओ; पर समाप्त होने का नाम नहीं लेता--न स्थान 
में और न काल में--उस आवते मात्र को अनन्तत्व का प्रतीक क्यों नहीं 
माना जा सकता ? इस आवते को श्राधार करके स्वस्तिक और प्रणव की 
रचना हुई । ब्रह्म शान्त है; पर शान्ति को रूप केसे दिया जाय 
मनुष्य ने उसकी भी कल्पना की । सारांश, उसने अरूप को रूप देने 
के नाना उपाय आविष्कार किए श्ौर यहीं से प्रतीक-सूलक सृष्टि 
का सूत्रपात हुआ । 

मनुष्य ने ब्रह्म को व्यापक समझता; . परन्तु इस व्यापक्रता और सवे- 
शक्तिमत्ता की कल्पना के कारण उसका सन सदा अपने को उस शक्ति के 
नीचे समझता रहा । धीरे-घीरे उसने ब्रह्म को “ईश्वर! नाम दिया | ईश्वर 
अर्थात्‌ समथ, ऐश्वयं-मय | इस ऐश्वर्यं-बोध के कारण मनुष्य ने डसे 
अपने से अ्रलगण समझता, श्पने से बड़ा समझता, अपना डद्धार-कर्त्तो 
समझा । इस मसनोवृत्ति को धार्मिक मनोवृत्ति कहते हैं; परन्तु साथ ही 
मनुष्य यह सदा समभता रहा कि वह बह्म है, वह व्यापक है, वह हमसे 
अलग नहीं । इस मनोबुत्ति को दाशनिक मनोदृत्ति कहते हैं । ये दोनों 
बातें मनुष्य की सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा हाथ रखती हैं । समय- 
ससय पर इन दोनों बृत्तियों में कमी यह, कभी वह प्रबल होती रहीं । 
इसके फल्त-स्वरूप संसार सें नाना प्रकार के घर्म-मत और दाश निक मत- 
बाद पेंदा होते रहे । इन दोनों मनोवृर्तियों के फत्न-स्वरूप मनुष्य-जाति ने 
अनेक प्रकार के चित्र, सूर्ति, मन्द्रि आदि निर्माण किए, अनेक गीति, 
कविता श्रौर नाटक लिखे; लक्षित कला की अभूतपू्े सम्दृद्धि सम्पादन 
की; पर सवेन्न वह कभी धार्मिक और कभी दाशंनिक मनोवुत्ति का परिचय 
देता रहा । 

अचानक मध्य युग की भारतीय साथना में हम एक प्रकार के कवियों 
और चित्रकारों को एक अभिनय सृष्टि में तज्नौन देखते हैं | वे मानते हैं कि 
उस शक्ति में ऐश्वर्य हे--इंसलिये निश्चय ही चह बड़ी है, अमेद्य है 
अच्चेध है । साथ ही वे थह भी स्वीकार करते हैं कि वह बहा है, वह 


म्ेंप्पाय ऋष्तियों की रूपोपासना २६ 


क 4 


व्यापक “--काल्ल में भी श्रौर स्थान में भो; धर्थात्‌ वह श्रनादे हैं, 
अनन्त है, अखणड हैं, सनातन है, पर ये दोनों उसके एकाडी परिचय दें । 
ऐस्थय भी उसका एक अंग है, प्रद्मस्य भी उसका एक श्रंश है, इन दोनों 
को ध्रति फ्रान्त करके स्थित है उसका माधुये । इसका साक्षात्कार होता 
है प्रेम में ! जहां वह साधारण-से साधारण ग्राइमी का समानघर्म दे । 
यही, इस प्रम की प्यास में श्रपना सब कुछ भूल जाता है. घहों 
ग्रहीर की छीहरियों के सामने नाचता हैं, गाता हैं, कल्लोल करता प-- 

जादि श्रनादि श्रनस्त ग्रखएड श्रद्धेद श्रभेद सच्ेद बताये ।. . . 

ताएि श्रद्दीर की छोदरिया छुछ्धिया मरि छुछ थे नाच सचाये। 

जो उसे ज्ञान-मय समभते हैं, मम सममते हैं, वे उसके एक अंश 

वो जानते हैं; पर जो उसे प्रम-मय सममते हैं, वे उसके सम्पूर्ण प्रंश फो 
जानते हूं ।££ ये कवि श्रोर साधक ही प्रधम पार साहस के साथ कहते 
सुने जाते हैं कि मोक्ष परम पुरुषार्ध नहीं प्रेम ही परम पुरुषार्थ है-- 
'प्रेमा पुमर्धों महान्‌ ।' जे 


8 शो मद्भधागवत (१०२-११) में एक श्लोक झाया है+- 
विदन्ति तत्वत्वविदस्तत्य॑ यजशानमद्रबम्‌ । 
घद्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ 
एस श्लोक के आधार पर वेप्णव शथ्ाचायों ने परम-एवप के तौन 
गें न 2 भे बे 
रूपों झा वशन किया ऐ--न्रह्म, परमात्मा ओर भगवान | बहा भगवान के उस 
रुप कानाम है, जो विशुद्ध ज्ञामय है, शान मार्य के उपासक इस रूप की 
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एसमन शाता झीर हेय का भद नह रहता । जिस प्रज्ार 
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घिचार झोर थितफ 


जज 
दशा 


इस मध्ययुग को खाघना के समानान्तर चलने वाली एक दूसरी प्रचंड 
प्रेम-घारा यूरोप में उसी युग में आविभू'त हुई थी । वह थी ईसाई- 
साथना । प्राचीन यहूदियों के घमम-पन्थों के अनुसार यह संसार खुदा के 
हाथ से खिसक्रकर गिरा हुआ. यन्त्र है । इसीलिये ग्रह पापमय है। 
इसमें पैदा होने वाले मनुष्य स्वभावतः ही पापमय हैं । इनके और 
ईश्वर के बीच एक बढ़ा भारी उज्यवघान रह गया है । इसी 
व्यवधान के कारण सनुष्य -- पापात्मा--भगवान्‌ के पवित्र संसर्ग से वल्चित 
होकर शझोतान का शिकार बन गया है। मनुष्य की इस दुरवस्था से 
करुणा-विगलित होकर प्रभु ईसा मसीह ने श्रवतार धारण करके इस 
ब्यवधान को भर दिया । जिसके सिर पर उस करुणा-मूर्ति ने हाथ रख 
दिया, वही तर गया । पतितों पर इसकी विशेष दृष्टि है, दोनों की पुकार 
पर वह दौड़ पड़ता है, आतो को वह शरण देता है --अ्रदूभत प्रेममय है वह 
पतित-पावन, वह दीन-दुयालु, वह श्रशरणशरण ! 


मध्ययुग की भारतीय साधना में भी श्रीकृष्ण या श्षीरा सचन्द्र डीक इसी 
प्रकार दिखाई देते हैं । कहीं हम उन्हें मांसाशी गीघ 'जटाऊ की घूरि जटान 
सो! मारते देखते हैं, कहीं अस्पृश्य शबरी के जूठे बेरों को प्रेम-सहित 
चखते देखते हैं, कहीं दीन सुदामा के पेरों का आँसुन के जल सो” घोते 
देखते हैं--ठीक उसौोप्रकार का पतित-पावन का रूप, दीन-दयालु रूप, 


है । इसमें ज्ञाता और ज्षेय में भेद रहता है । जिस प्रकार सूर्य बहुत दूरो 
पर रहकर नाना पदार्थों के नाना रूपों में प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण अचिन्त्य शक्ति के द्वारा नाना पदार्थों में 'परमात्म-रूप? से 
प्रत्यक्ष दवोते हूँ ( श्रीमद्धागवत १९४२ ) | प्रेमियों के निकट भगवान का 
पूर्-रूप प्रकट होता हैं | इस रूप को “मगवान” कहते हैं | वेष्णुब आचार्सों 
ने बताया है कि श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ हैं । ( दे०--जीव गोस्वामी का 
भागवतसन्दरभ और भागवत के ऊपर उद्धुत श्लीक पर महाप्रभु बल्लमा- 
चाय, श्रीजीव गोस्वामिपाद और श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती की टीकाएँ |) 


सैण्णच कवियों की रूपोपासना १७ 


श्रशरण-शरण रूप ! मगर वेप्णव कवि यहीं आकर नहों रुकता । ईसाई 
साधक की विगलद्वापा भावुकता ही उसकी नेया पार कर देती है, उस 
थ्राग जाने की ज़रूरत नहीं; पर, बंप्णय कवि नेया पार करने की चिन्ता 
में उतना समय बर्बाद करना नहीं जानता | उसे श्र्थ नहीं चाहिए, धर्स 
नहीं खवाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए---चाहिए भक्ति, चाहिए प्रेम-- 
झरध न धरम न, फाम नहिं, गति न चह्टीं निरवान, 
जनम जनम रतुपति भगति, यह वरदान निदान | 
संसार के उपासया के इतिहास सें रूऐे को उपासना की कमों नहीं 
7 । परन्तु, कहों है वह साहस, वह प्रम पर बलिदान कर सकते की प्द्भुत 
क्षमता, जो मध्ययुग के इन स्राथक कवियों ने झास खूब के प्रति प्रकट 
की हे -- ु 
या लकुटी अब कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजि डारीों, 
झाठहु सिद्धि नवों निधि को सुख्र नन्‍्द की भेनु चराइ जिसारों । 


यह उपास्य रूप की चरम-सूष्टि हैं, इसके क्राग्े रूप की रचदा 
प्रसग्भव है. । यहों ग्राकर भगवान्‌ मनुष्य के अपने है जाते फ् वह बहे भी 
नहों, छोटे भी नहीं, हमारे है । हमारे साता-पिता हैं, भाई-बहन हैं 
सखा-सखोी हैं, प्रमी-प्रमिका हैं, पुश्न-पुत्री हैं-हस जो चाहें वही हैं। 
चेदं झौर पुराणों ने जिसका कोई उपयुक्त पता नहीं दताया, इंजील और 
करान शिसको ब्याग्या करते थक गए, दशेन शोर धर्मप्रंथ जिसझा कोई 
समन्‍्धान न पा सके, वहाँ कितना सहज हैं, कितना निकट ! यह हा 


पिसा ए +- 
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क्षय भा माष्या पृरान प्र 
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बज 


ध्‌ 
समीक्षकों की समीक्षा 

'समालाचना! शदद का व्यवहार आजकल बहुत व्यापक और श्रस्त- 
ग्रस्त अथे में होरहा है। अँग्रेज़ी के क्रिटिसिज़्म, रिव्यू, ओपीनियन 
आदि शब्दों के सिवा संस्कृत के टीका, व्याख्या आदि सभी अथों में इसका 
व्यवहार होते देखा जाता है। साधारणतः: समालोचक का कर्तव्य यह 
सममा जाता है कि वह कवि और काव्य के दोप-गुर्णों की परीक्षा करे, 
उत्कप-अपकर्ष का निर्णय बतादे ओर उपादेयता था अनुपादेयता के 
सम्बन्ध में परामश दे । सनातनकाल से समस्त देशों में काव्य- समालोचक 
मिम्न-लिखित तीन बातों में से एक, दो या तीनों का कार्य करते 
आए हैं---विश्लेषण, व्याख्या और उत्कर्पापकर्प-विधान । लेकिन बहुत्त 
हाल ही में समालोचक के इस सनातन-समर्थित कतंव्थ को सन्देह की 
दृष्टि से देखा जाने लगा है । सबस पहला आक्रमण 'समालोचना' नासक 
पविपय पर ही किया गया हे । कवि और पाठक के बीच इस मध्यवर्ती बाधा 
की उपकारिता पर ही सन्देह प्रकट किया गया है । विभिन्न देश और काल 
के इतिहास से इस अकार के सैकड़ों प्रमाण एकत्रित किए जा सके हैं कि 
एक हो कवि या नाटककार को दो समालोचक एकदम विरुद्ध रूप सें देखते 
हैं । फ्रांस के आलोचक बहुत दिनों तक शेक्सपियर को असभ्य, जडलली 
और कल्लाशून्य समझते रहे और इंग्लैण्डवाले उसे संसार का सबसे श्रेष्ठ 
कलाकार ! मिल्टन के पिराडाइज़ लॉस्‍्ट' को एक पंडित ने बहुत ही उत्तम और 
दूसरे ने अत्यन्त निकृष्ट कोटि का काव्य बताया था। हिन्दी में अभी उस दिन 
तक विभिन्न पण्डितों में देव ओर बिहारी के काव्योत्कप के विपय सें परस्पर 


है; आओ रामनरेश त्रिपाठी की 'ठुलसीदास और उनकी कविता” 
श्री गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश? बी० ए० की 'गुप्तजी की काव्य-बारा' और 
श्री रामनाथ सुमन की “कवि प्रसाद की काव्य-साथना” नामक पस्तकों: 
की चचा | 


समीक्षकों की समीक्षा 


हे 


विरोधी में का चम्रचज़ चलता रहा। दूर जाने को कोई ज्रूरत नहीं, 
हमारे श्रालोच्य ग्रन्थों में एकके रचग्रिता श्री रामनाथलाल सुमन! को 
गत मास दो पगिडतों ने दो परस्पर विरुद्ध जातियों का व्यक्ति बताया हैं । 
ओर नगनन्‍द्र वे. मत से थे कठ्पना-प्रधान या इमेजोनेटिव्‌ स्कूल के 
( साहित्य-सन्देश ), और श्वी चनमाली ने उन्हें प्रभावादी या 
हूम्प्रेशनिस्ट' सम्प्रदाय का साना है ( घिशाल भारत )। दसप्रकार 
भस्पेक देश और प्रस्येक काल में समालोचक के विश्लेषण, उस्कर्पापकर्ष- 
घिधान ओर च्यास्याश्रों में गहरा सतभद देखा जाता है, अश्रथच उसके बिना 
काम भी नहीं चलता । समस्त हिन्‍्दी-साहित्य को पढ़ना खग्भव नहीं हैं, उस 
पर शपना सत भी स्थिर करना सबके दूते का नहीं है। इस प्रज्ञान 
की श्रपेक्षा पं& रामचन्द्र शुक्ल का विशेष दृष्टि से देखा हुआ साहित्यिक 
निष्कर्ष पढ़ना कहीं अ्रधिक श्रच्धा हे । इस प्रकार पं० रामचन्द्र शुक्ल का 
मत एक) स्थानों पर आसक होते हुणु भी सत्र मिलाकर काम की चीज़ 
सिद्ध, हो सकता है; पर ख़तरा यह है कि पं० रामचन्द्र शुबल को इम 
क, ग्ब, से नामक समालाचर्का से विशेष केस सान ले ? कॉन-सा बोंट 
है, जिससे हम शुबलजी के भारीपन 'घोर दूसरों के हल्केपन का निर्णय 
फर ले | रपट ही एमें किर एक दूसरे श्लादसी की राय लेनी पड़ेगी, और 
इस प्रकार मूल पुस्तक के यौच हम एक और याघा को स्वीकार कर लेंगे । 
सच पूछा ज्ञाय तो मूल पुस्तक अं 


*+ 


छह 


र पाठक के बीच इन बाधाओं की 


परम्परा यहुत ज़तरनाक साण्नि हुई हैं । इस वज्ञानिक युग में, इसीलिये, 


श हे. न >> हि हि ि 
इन उत्कर्पापक्पविथधायनी समालोचनाधों के प्रति एक तरह के विराग का 


घातायरण तेंयार छहुझा ४ । इसलिये कुछ पशिहर्तों ने 


+ 


दिलकल नये ढंग का शाख बनाना चाहा है, क्योकि उम्के रि 


हि हे हा 
सी हुख शाज का आल संग्पार इपों ने दर सिया 


5 बडे कर सिंयधा जाए। 
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एन नथे पशिशटली का संत हैं कि समालोचना से उपकप था शापरूप 
आल 44 व म्प हि हि दो 
पा निझय नाई होगा आहिए। उमस्पनि-शान्ती दइवल ओर गलाद वें. 


२० विचार ओर वितक 


सौन्दर्य या गुणों की मात्रा का विचार नहीं करता, वह केवल इनकी जाति 
का भेद बताता है । इसीगकार समालोचक को भी आलोच्य प्रन्थकार 
की जाति का निर्णय करना चाहिए, ग्रुण और दोण की मात्रा का नहीं । 
प्राचीन निर्णयात्मक-समालोचना [ झुडिशियल क्रिटीसिज़्म ) के विराध् 
में इसका सास दिया गया है अभ्यूहमूला समालोचना ( इनडक्टिच 
क्रिटेसिज़्म ) । इसमें कवियों के प्रकार ( काइए्ड ) में भेद किया जाता 
है, मात्रा ( डिग्री ) में नहीं । ये समालोचक काव्य का विश्लेषण 
करते हैं, गुण-दोपष का निर्णय नहीं । लेकिन चनस्पतिशाश्री के बबूल और 
गुलाब का जातिल्‍सेद बताने के बाद भी एक ऐसे शास्र को आवश्यकता 
रह जाती है जो बताडे कि इन दोनों में सं किसका नियोग सानव- 
जाति के किस कल्याण सें क्रिया जासकता है। उसीप्रकार इस समालाचना 
के बाद भी इस बात की ज़रूरत रह जाती है कि समालोचक नहीं 
तो कोई और ही बतावे कि किस कवि से समाज को क्या ल्ञाभ था हानि 
है, अर्थात्‌ समाज के लिये कौच फित्तना उत्कृष्ट या अपकृष् है ? इस 
प्रकार समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है । असल सें सवाल जुडिशियल 
या इनडक्टिव आलोचना का नहीं है, सवाल हे एक सामान्य निर्णायक 
साधन का । भारतवर्ष के परिडतों ने अनेक रगड़-रूगढ़ के बाद एक 
सासान्य साधन ( कॉमन स्टेण्डर्ड ) बनाने की चेष्टा की थी; पर काल- 
परिवर्तन के साथ वह अख भी मोथः हो गया है । फिर भी उसके सुझाए 
हुए मार्य से नये स्टेंडड का उद्‌भावन किया जा सकता है; किन्तु दुर्भाग्य- 
चश अपने समालोचकों को सेथ्यू आार्नाह्ड से फुसेत ही नहीं मिलती । 
आनन्वुवर्धन, अभिनवसुप्त और मम्मटद की सुने कौत ? इन 
प्राचीन भारतीय परिइतों ने जो कुछ कहा है, साच-समझम कर; 
कालाहल-पूरुं ढड्ः -पर वक्तव्य वस्तु को अनावश्यक फेनिल करना 
इन्हें नहीं थ्राता था | यह ध्यान देने की बात है कि कात्य के अत्यन्त 
मुकुमार विषयों का विवेचन करते समय, जहाँ तक को कसौटो विपमः 
ककृश होने के कारण असफल हो जाती रही, इन आचारयों ने एक स्वर से 


समीक्षकोीं की समीक्षा रा 


सददय ददय को प्रामाणय साना हैं। श्रालोचककी की आलोचना शुरू 
करने के पहले इन श्राचायों के बताए हुए सहृदय व्यक्ति का शपने मन में 
चिन्तन कर लेने से हमारा रास्ता बहुत साफ़ हो जायगा, फ्योकि कोई भी 
समालोचक शायद ही झपने को शसहृदय सानेगा । प्रभिनवगुप्त के मत 
से भिनके सन-रूपी सुकर--मनामुकुर, जो काब्यानुशीलन के अभ्यास स 

छु हो गया £--में पर्णशनीय विपय में तन्‍्मय हा जाने की याग्यता है, 
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ही झदस-संबाद के भाजन रसिकजन सहदय कहला सकते है |, 


२्‌ 


पराप्तजी की काव्य धारा! के लेखक गिरीशजी में विश्लेषण श्रोर निर्णय 
दोनों की प्रवृत्ति है, व्याख्या की कम है । गुप्तनी के समग्र साहिस्थ को कई 
खए्डों में बोटकर उन्होंने उसकी जोंच की है । उनके विश्लेषण तर्वापूर्ण 
और युत्तियों समीचीन हूँ । साहित्य में प्रवेश करने की क्षमता उनमें हैं; 
लेविन ऐसा जान पड़ता है कि किसी कारणवश उनमें सम्मग्रीभबन दी 
मात्रा झूम पद गई है। शायद इसलिये कि पुस्तक लिखने में उनका 
उर्ृश्य काब्य का रखास्वादइन नहीं था, बल्कि उन्होंने सोचा था कि 
वध्यत्मान काल के कसी ग्रन्वकारों का एक साधारण अध्ययन प्रस्तुत करने से 
भयतः उन क्षद्र मनोविद्धरग्रत समालाचनाश्वों का बल घट, जा 
पाजकल घनुत्तदायित्यपृर्ण लेखकी बी लग्दनी से प्रसुत होकर हिन्द 
साहित्य फे कलेवर का दृषित कर रही है," और इसीलिये टनका झधिशांश 
प्रयण यए दिखाने में ही नियोजित रह गया हो. कि दियों, समालोगना 
एस की जाती ४ ४ झोर शायद हुसकझ्ा एक कारण यह भो हो हि गुप्तजो 
डनके मनोनुष्ुल फि नहीं हैं। यथपि ग्रन्थ के हम्त सें उन्होंने यद्दी 
निष्फ्प शिकाला है कि. गप्तजी के यारे में काई अम्तिम बान नहीं करी ला 


पर उपान्य घान नो उन्होने दता ही दी £--सम्ाज़ की प्रस्तस 
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पर जेसा कि ऊपर कहा गया है, उसको भी साहित्य सें अविक्ल रूप से | 
व्यक्त नहों कर सके हैं । अतणव जहाँ तक साहित्यिक सृष्टि द्वारा समाज 
को प्रस्तुत और आगामी श्रादश के अनुरञ्षित रूप देंने का सम्बन्ध हे, 
चहाँ तक गुप्तनी को आधुनिक काल के प्रतिनिधिरूप में भी नहीं महण कर 
. सकते ।” जिस क्रिसीने गुप्तजी के साहित्य को पढ़ा हे, वह थोड़े हेरफेर 
के साथ स्वीकार कर लेगा कि गिरीशजी ठीक कह रहे हैं । वह पूछ सकता 
है--क्यों ऐसा हुआ है, क्यों गुप्तनी अपने आदशों के लिए राजनैतिक 
शआ्राचायों के ऋणी हैं, क्‍यों वे आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके ? 
गिरीशजी ने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया | देने की कोई आवश्यकता 
भी नहीं थी । वे उस जाति के आल्ोचक हैं जिनकी समालोचना 
को निर्णयात्मक समालोचना कहा जाता हे अतएवं उनके लिये इन बातों 
का उत्तर स्पष्ट है : गुप्तजी में ऐसी योग्यता नहीं है ! 

लेकिन ऐसे भी साहित्यिक अध्येता हैं, जो गुप्तनी को, या किसी मौ 
कवि को, एक उपलक््यमात्र समझ सकते हैं । गुप्तजी एक विशेष जल- 
राशि की सबसे ऊँची उठी हुई तरड्ः हैं। इस तरज्ञ की ऊँचाई पर से डरू 
जलराशि की जल-सम्पत्ति और उसकी गहराई का हिसाब लगाया जा 
सकता है, साथ ही उस अदेश में उठनेवाले वूफ़ान के बेग की श्रचण्डता 
या शिथिल्तता का भी पता लग सकता है । यह भौ जाना जा सकता है 
कि इतने बड़े तूफ़ान को ठीक-ठीक प्रतिफलित कर सकने को सम्पत्ति चहाँ 
है या नहीं | एसा देखना उन अध्येताओं की दृष्टि में गुप्तनी को समग्र 
भाव स॑ देखना होता । अगर किसी कवि के खांगोपांग अध्ययन के बल 
पर उस जाति को शिक्षा, संस्क्ृति आदि की गहराई और उसकी आशा- 
आकांक्षाओं का वेग हम न जान सके तो उस अ्रध्ययन से हमारा क्या 
लाभ हुआ ? छुन्द लिखने में ग्रम॒ुक कवि ने सफलता पाई है या नहीं 
समाज या साहित्य में उड़ते हुए विचारों को वह पकड़ सका है या नहीं 
उसने नाटक लिखने में सफलता पाई हे या महाकाव्य--ये सभी बातें 
डपलक्षण हैं । इन्हींके लिये कवि का श्रध्ययन नहीं क्रिया जाता । 
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इस्ीलिय गिरीशजी की पुस्तक में विश्लपण श्रौर निर्णय तो है, पर 
उसके बाद जो बर्यों, केस ग्रादि के प्रश्न आधुनिक पाठक के चित्त में 
अपने-आप उठने हैं, हनका काई सम्तापजनक उत्तर नहीं मिलता । यह 
फोई द्ाप नहीं है, कमी ज़रूर है, क्योंकि मिरीशजी के विश्लेषण सें काई 
प्रस्याय नहों हुआ और उसपर से किया हुआ उनका निर्णय श्रयुक्ति 
संगत भी नहीं है। जैस्य कि पहले ही कहा गया है, सनातनकाल से 
ब्य--समालोचक तीन में से एक, दो या तीनों कार्य करते भराए हैं 
गिरीशजी ने दी ही किए हैं | तीसरा भी करते तो गुप्तजी के प्रति उनके 
मन में जो एक शननुकूल भाव हैं, जिसका व जानकर या अनजान में 
धत्येक भ्रध्याय में आभास दें गए हैं, वह बहुत-कुछ कम हो जाता । शायद 
उस समय थे कह सकते कि गुप्तजी के समस्त श्रादर्श वही है जी उस जाति 
के आादणश हैं, जिसके एक व्यक्ति ये स्वयं है शोर ग्राधुनिक राजनेतिक 
पातावरण से उन शआरादु्शों को केवल संस्कार मिला है। गुप्तनी सोलह श्राना 
डस्तो मिट्टी को उपज हैं जिसके तुलसीदास या शरिश्चन्द्र थे । राजनीतिक 
नताश्रों के झादर्श से थ चालित नहीं हुए हैं, इसका एक पह्ा सबृद 
ह हे कि ज्ञिस राष्ट्र के गठन के लिये उन्होंने लग्बनी उठाई थी, उस्रका 
राजनीतिक दृष्टि से जा श्र्थ हाता है, नेशन! शब्द से जो-कुद समझा 
जाता है, काई रपट रूप उनके प्रन्थों में नहों मिलता। गन के 
अष्टाकास्यों का मेर॒दणइ, जिस हम पारिवारिक रखबरध था हामेस्टिक 
सेटरमेंट का सकते हैं, साल झाना स्वदेशी है । पीर ज़ोर देकर 
यह घात कीं जा सकती है कि उस पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पढ़ा । 
चुद्धावस्पा में उनके भीतर भारतीय पद्धति की टाइप-रचना को दोस्त गंधाई 
में व्यक्तिय का प्रकाश जा पहुंचा हे, उर्मिल्ा झथया यशोधरा के चरित्र 
देत प्राघान्य देना ही एसका सबूत है परन्तु वह इसलिये ( जैसा कि 
पिरोशली ने प्रतिएादन को किया है ) कि उनका आदर्श चरित्र साथक 
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भारतीय नारी है, पश्चिमी साहित्य के या आधुनिक समाज के डड़ते 
हुए विचारों का ढोस रूप नहीं । 
हि 
श्री रामनाथ 'सुमन' की पुस्तक कवि प्रसाद की काव्य-साधना' और ही 
तरह की चीज़ है । लच्य करने की बात यह है कि सुमनजी भ्रौर गिरीशजी 
दीनों ही हिन्दी के प्राय: सभी आधनिक कवियों की समीक्षा लिखने 
का विचार रखते हैं; लेकिन जहाँ 'सुमन' जी को हिन्दी-समी क्षा-साहित्य 
की नीच-कोटिता और कमी के कारण अपना 'सार्ग भी स्वयं बनाने का 
प्रयल्त करना पड़ा है, वहाँ गिरीशजी का अयल अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
समालोचनाओं का बल घटाने की ओर भी रहा हे । दूसरी बात जो ध्यान 
देने की हे, चह यह कि जहाँ प्रसादजी सुमनजी के मनोनुकूल कवि हैं और 
इस पुस्तक के लिखने की मानसिक तेयारी वे बरसों से कर रहे थे, वहाँ गुप्तजी 
गिरीशजी के मनोनुकूल कवि नहीं हैं ओर उनके सम्बन्ध में लिखने का 
निश्चय भी उन्हेंने बड़ी जल्दी में किया है, और जब निश्चय किया तब 
भी एक अच्छे जर्न॑लिस्ट की भाँति कई प्रश्न तैयार करके कवियों के पाल 
हैँचे; लेकिन फिर भी संग्रोग ऐसा कि गुप्तनी के पास पहुँचने पर इन 
प्रश्नों के उत्तर के बदले 'साकेत” की. कविता सुननी पड़ी ! लेकिन इन 
सबके ऊपर विचारने की बात यह है कि ग्रद्मपि सुमनजी बरसों से साच 
रहे थे कि पुस्तक लिखें; पर जब लिखने की नौबत आई तो ऐसी हड्बडी 
मची कि “एक ओर पुस्तक लिखी जाती रही और दूसरी ओर छपती रही”? 
उधर गिरीशजो को यद्यपि विचारने का समय कम मिला, पर पुस्तक प्रेस 
में देने के पहले उन्होंने उसे पेय के साथ लिखा और शायद दुहराया- 
तिहराया भी । इसका अवश्यम्भावी परिणास यह हुआ कि सुमनजी की 
भाषा भागती हुई और शिथ्षित्त हो गई है, और गिरीशजी को जमी हुईं 
ओर चुस्त । सुमनजी को भागती भाषा में सुचिन्तित विचार रखने पढ़े 
हैं; इसलिये दोनों का सामंजस्य करना कठिन हो गया है, पर गिरीशजी 


कक 


का एसी किसी कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा है । 
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लेकिन यह तो पुस्तक लिखने के विषय में भेद रहा । इससे भी 
ग्रधिक गहरा भेद है खत्तब्य-विषय के स्थापन में । सुमनजी ने “शपने 
प्रसि पग्रौर कपि के प्रति सचाई ओर ईमानदारी का पालन करने की पूरी 
बष्टा दी मै ।7 लेकिन गिरीशजी की चेण्टा शायद्‌ कयि के प्रति ही इमान- 
दारो के पालन करने की है । सुमनजी के कथन का शर्थ यह है कि उन्होंने 
प्रेघल यह नहीं दग्वा है कि कथि कवि के रूप में फेसा है, बल्कि यह भी 
देखना चाहा है कि कवि उन्हें केसा लगता एै,्र्थात्‌ उनके ग्रन्थ का 
शालोच्य ध्यालोचक--निरपेक्ष नहों है । इस दृष्टि से विचार किया जाय, 
तो गिरीशजी की शालोचना ग्रधिक वेज्ञानिक हैं; और सुमनझी की 
कम--एकने.पश्रपने आलोच्य को श्रॉजेद्क्टिवली देंग्या हैं, दूसरेने 
सयजेक्टियली । परिणाम यह हुथा हैं कि सुमनज्ञी ने प्रसादतों के 
सरपूर्ण रूप को सामने रखकर अपना पेसला किया हैं और गिरीशजी ने 
गृप्तजी के उत्तरातर विक्तित खणइ-कार्यों का बिचार करने-करने उनके 
समग्र रूपका निर्णय किया है, शोर फिर भी चेज्ञानिक सतवंता के साथ का 
रा हूँ कि यही निर्णय प्रन्तिम निर्णय नहीं है ! 

सुमनज्ी प्रसादन्ी के काव्य को आलोचना इस प्रकार शुरू करने ६ -- 
“भहिन्दी-कविता के कोहरे में उपा की लझ्लारण किरण की भांति प्रसाद पी 
फचिता हमें श्राकर्षित करती है । उसमें पीड़ा है, पर उसमें झाशा भी है । 
डसमें कवि-सानस में चलनेबाल युद्ध की छाथा है, पर उसके साथ सन्देश 
भी हैं । उसमे परिरिधति के प्रति विद्रोष्ठट भी है, पर जीवन के साथ 
समझता भी है ।... उसने संसारे के साथ चुद भी किया है, पर युद्ध ही 


छा 


सगय नहीं हैं, ए्सलिये वष्ट संसार में जो-कुछ साल और रसमगत्र हैं, जो- 
फुछ बलन में लगने लायक हैं, उसे ग्रटण नी करता है, , ,वीयन के! 


स्ग्प्ण का कर लि. [क्या 
रग्पूण झाशा, परिस्थिति वो सहपुर्ण निराशा, ददव का उन्मादकारों 
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ही नहीं । इस रसमय्र विश्लेषण को पढ़कर पाठक का चित्त क्ल्ान्त नहीं 
होता; लेकिन यह आशझा रहती है कि कहीं इस आलोचना-काव्य से 
आल्ोच्य-काव्य अच्छादित तो नहीं हो गया है । एक प्राचीन अपचाद है 
कि कवि अप्ट होकर आलंकारिक होता है, अर्थात्‌ असफल कवि ही अच्छा 
आ्रालंकारिक ( श्राजकल का क्रिटिक ) हो सकता है। इस बात में पूरी 
सचाई चाहे न हो, पर इतना ठीक हे कि जिसे कवि की दृष्टि नहीं मिली, ' 
वह कवि की बात दीक-ढीक नहीं समझ सकता । सुमनजी को कवि की 
दृष्टि प्राप्त है। इसीलिये वे कवि के अन्तर में अवेश कर सके हैं, यह 
समम में थ्रा जाता है । सवाल यह रह जाता है कि वह अन्तर में प्रवेश 
करा' सके हैं या नहीं । 
सहृदय के लक्षण में अभिनवगुप्त ने कहा है कि उसका मनोसुकुर 
काव्य-अनुशीलन के अभ्यास स विशद्‌ हो गया होना चाहिए | यह ध्यान 
में रखने की बात हे कि काव्य और काव्यानुशीलनशाख््र एक ही नहीं हैं । 
काव्य का सम्बन्ध जीवन से हे और काव्य-शास्त्र का काव्य के विश्लेपण 
से। सुमनजी का हृदय 'काव्याभ्यास विशदीभूत' तो पर्याप्त है, पर 
काव्यशास्राभ्यास विशदीभूत' कम हे--एकदस नहीं है, ऐसा कहना अन्याय 
है; सही वात यह है कि पहले ने दूसरे की अभिभूत कर लिया 'है । इसका 
नतीजा यह हुआ है कि काव्य का जिज्ञाखु जिस बात को काच्य-शाख 
द्वारा निर्दिष्ट एक शब्द से समझ सकता था, उसके लिये सुमनज्ी को 
रूपकों ओर उपमाश्रों का ठाट खड़ा करना पड़ा है। ऐसा करने से वक्तब्य 
वस्तु फेनिल तो हो गई है; लेकिन इसके लिए सहृदय को बहुत ब्रेकार 
ही समय व्यय करना पड़ा है। यह सुमनजी का गुण भी है और दीप भी | गुण 
उन स्थानों पर, जहाँ उन्हें प्रसाद के व्यक्तित्व का और परिस्थितियों का 
विश्लेषण करना पड़ा है, और दीप वहाँ है, जहाँ उन्हें प्रलाद के काव्य 
का विश्लेषण करना पढ़ा हैं । कविदृष्टि-समन्वित होने के कारण वे 
जीवन और परिस्थितियों के विश्लेषण की ओर ही श्रथिक ऊुके हैं, 
इसीलिये पुस्तक का अधिक भाग बहुत ही रोचक और सुन्दर हो सका 
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है श्रगर उन्हें अधिक समय मिला दोता, तो वे शेप श्रंश को भी एसा ही 
ना सकते थे; लेकिन हड़बदी में एसा न कर सके, तथापि सब्र सिलाकर 
उनका प्रयल बुरा नहीं हुआ है । 
फ् 
प्रालोस्य शोर आलोचक दोनों के प्रभ्यहितत्थ की रक्षा के लिये 
श्रिपादीजी की पुस्तक 'नुलसीदास और उनकी कविता! की चर्चा प्रत्न तक 
है जानी चाहिए थी, प्राद्ीनों के नियस का तभी पालन हो सकता; पर 
लेग्य के थ्रारम्भ में ही कुछ इस प्रकार की नींव खड़ी हो गई कि हमें 
श्राधघुनिक युग के आलोच्यों और उनके श्रानोचर्कों से ही पहले निबट लेना 
पड़ा | कुछ चुरा भी नहीं, मधुरेण समापयेत्‌ । 


सारी पुस्तक डेढ़ हज़ार पष्ठों की हागो जिसका दो-तिहाई पश्र्थान 
लगभग एज़ार पृष्ठ अब तक छुप चुके हैं । हमारों चर्चा इतने में ही 
सीमित शोगी । यह तो कहना ही व्यर्थ है कि इन हज़ार प्रष्ठों की ग्रालोचना 
दो पृर्ठो में नहीं हो सकती । फिर भी यह व्यर्थ बात जो एस कह रह 
हैं, डसका कारण है। पहले भी छ सी परष्टों की दो पुस्तकों की प्रालोचना 
दे। प्रष्ठे में करने की धष्टवा की जा चुको है, फ़िर भी उनके प्रसंग में यह 
प्यध शो नहीं कही गई, क्योंकि उन पुस्तकों और इस पुस्तक में प्रकृत्तिगत 
झू हैं। व कंबल आलाचना हैं ओर यह प्रध्ययन | इसके प्रस्थेक 


शो 


पन्‍्ने से नयग्रे>रये सर्तों का सामना करना पडता है, पुराने मर्तो की 

धालोचना से टकराना पहना है, अपने विचारों को बदलना पदना है शोर 
प्रन्थकार के पिचारों से लह्ना पदूना है । तुलसीदास के सम्बन्ध में इनना 
पघच्छा सध्ययन, इतनी झातव्य बातों का एकम्र संकलन, इतनी श्रध्यदसाय 


कक 
छाए रे कक का ऋऊ का ही 
पूछ छानदोन एस है । नुलसीदास के दिपय में कोई बान छोड़ी 
रा जऱ ष्टं ( धार एदत-पदनल ज्ञान पएत ६, नत्द सीदास न दी बोर 


' (५ 
; अर डक + इतना सरस दे कि 
एऐएहड हा पएदफा र्टा डूक्शरणककफललन- इजअकजदिप >क 0 मर कस 
दरें ग पर ३ झरफ्रझाण शलाया गाया हे हि नममीदाख दा 
जे 


९ 
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'जन्म माता-पिता के लिये पाप और परिताप का कारण हो गया था । 
बचपन से हो वे द्वार-ह्वार बिलखते फिरते थे और चोर दाने चने ही को 
चारों फल सममते थे। पेट की आग बुझाने के लिये उन्हेंने जाति, सुजाति 
ओर कुजाति सब के घरों के टुकड़े खाये थे, मट्ढें के लिए भी लालायित 
रहते भ्र, तेल की खली और कोर्दों का कना पाकर भी आनन्दित होते । 
बालकपन में उन्हें खेलने का भी अवसर नहीं मिला। वे द्वार-द्वार बिलखते 
फिरे, दाँत निकालकर, पेरों पड़कर उन्होंने श्रपनी दीनता कही; पर किसी ने 
उनसे बात भी न की । हाय-हाय करके, दरवाज्ञ-दरवाज़े, उन्होंने अपनी 
ग़रीबी की पुकार की । वे मुँह खोले पड़े रहे; पर उसमें धूल भी न पड़ी । 
भाजन-चल्लादि विहीन जहॉ-तहाँ डालते फिरे, दुप्टों के आगे भी उन्होंने 
पेट खोलकर दिखलाया--लोभ ने उन्हें कौन-सा नाच नहीं नचाया !! 
(सभी वाक्य तुलसीदास के स्वकथित वाक़्यों के अनुवाद हैं। ) इस 
प्रकार ग्न्‍न्थ शुरू हाता है । पद़त्ते-पढ़ते करुणाद्रवित्त हृदय से पाठक 
भारतवर्ष के सब काल के लिये स्वंमान्य श्रेष्ट पुरुष की बाल्यावस्था की 
झोर वरबस अःकृष्ट हो जाता है। ग्रन्थकार बड़ी आसानी से उसके 
हृदय को भावी अ्रध्ययन के लिए उत्सुक बना देता है। ग्रस्थ-भर में कहीं 
भी साहित्य-शोघक की बदनाम शुप्कता श्रौर दिखो' द्वारा कंटकित पांडित्य- 
कंगड़यन नहीं है । 

सबसे पहली बात जो इस अन्य के पढ़ने से पाठक को सोचने के 
लिये बाध्य करती है, वह यह है कि श्रिपाठीजी ने प्रचलित मर्तों के विरुद्ध 
यह सिद्धू करने की चप्टा की है कि तुलसीदासजी का जन्म सारों सें हुआ 
था और उनके गुरु नरहरिदास उन्हींके समोत्र श्र । उनको भाषा में सारों 
की भाषा का यथ्रष्ट प्रभाव है और उनकी ससुराल सारों के ही पास्त के 
एक गोंव में थी; नाम त्रिपादीजीने बदरिया बताया है। त्रिपादीजी के 
पहले भी ज्ञिन पणिडतों ने इस विपय की जॉँच-पढ़ताल की है, थे 
तुलसोदास के जन्मस्थान के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सके | इस 
अन्ध में सोरों के सम्बन्ध में अजिपादीजी ने जो प्रमाण उपस्थित किए हैं 
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थे कम बज़नदार नहीं है, वे केवल मज़ाक ओर हट्वादिता के बल पर 
( जैसा कि प्रालोचकर ने किया है ) उड़ा नहों दिए जा सकते, फिर भी 
हम इस विपय की और भी अधिक श्नुसन्धान-सापेक्ष समससे हैं । किसी 
अ्रच्छी साहित्यिक संस्था को इस दिशा में भी खोज करनी चाहिए । 


तुलसीदास के जीवन-चरित के जितने भी साधन उपलब्ध हें 
त्रिपादीजी मे उन सबकी चर्चा की 7। इन साधनों सें एक मनोरंजक 
पुस्तक है 'मृुल गोसाह चरिता । यह पुस्तक बाबा बरनीमाधवदास की 
लिखी बताई जानी ५ ग्रोर कुछु विद्वानों के मत से तुलसीद्धासजी थे: 
जीवन-चरित के सम्बन्ध में सबसे प्रामाशिक पुस्तक है । अ्रिपादीजी इस 
सबसे प्रधिक श्रप्रामाणिक मानने हैं, और यह मानना टीक भी है। इस 
को प्रप्नामाशिकता के सम्बन्ध सें प्रिपाटीजी ने इसके एक हन्द में श्राए हुए 
'सस्यं शिय सुन्दरम' पर यह टिप्पणी की हैं "हुस 'सस्यं शियं सुन्दरम' से 
तो सूल चरित के आधुनिक रचयिता को अधरे मे ले रीचकर उजेल में 
ला खड़ा किया हैं । 'सत्यं शिय॑ सुन्दरम! संस्कृत का प्राद्यन वाक्य ह/, पर 
कभी धो दिने से हिन्दीवालों में ट्सने प्रयेश पाया 7 ।" ब्रिपादीजी से ज़्रा- 
सी ग़लती हो गई है । 'सप्यं शिव सुख्दरम! संस्कृत का प्राचीन बाज्य 
नहीं है; समग्र संस्कृत-साहित्य सें खोजने पर भी हुसका पत्ता नहीं चलता | 
अठारएवों शताब्दी के किसी फ्रेच दाशंनिक के ध्ादशं-पाक्य का उद्लीसवीं 
शताब्दी ये: किसो प्राक्षपर्मा बंगाली साधक का किया हुआ यह शखनुवाद- 
घायय हिन्द्ावालों में उपनिएद्‌ -वाक्य की प्रतिष्ठा पा घुका है । इस 
पाइय का होना सूल गोसाह-चरित के जालों ग्रस्व होने का उ्वललस्त 


प्रमाण है । 


>> हा जम कं ् म्घ फ क ई 
प्रिपाद्जी दे; एस संग्रहरीय ग्रन्ध के स्खचन्च से हमें शधिर झूठ 
% रे ७ $ हा 

नहीं बहाना वे, छदल एक दाद दहदर पाए हा जाना हिन्दी -समी पे 
पहना उं, छदल एक दाद दाह र चूर हा जाना हू | हिन्दी-समी का 
" हि 5 दि 
ये हम यग में जब कि ालोस्य दर्द शो सर्वशातस >>, 
पे रुप युग से उब कि, धालास्य कांप शा मदशासत्र सिद्ध काने की प्रथा 
्£्प्ठ हो पार पथ मे अब मर ० 24 डी 
एुप्त है छाहू है, उन्हांन दिमांदय भोग से ना शाप दिक ह पद 5 
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हम जो-कुछ कहना चाहते हैं, वह यह हे--त्रिपाढीजी 5 मान लीजिपु 
शीर्षक दिया तुलसीदास और वनस्पति-विज्ञान' और उसके नीचे सिद्ध, 
किया कि तुलसीदास कुछ पेड़-पोर्धों के नाम, रूप और प्रकृति के बारे में जानते 
थे, तो क्या यह कार्य पाठक को फुसलाना नहीं हुआ ? त्रिपाछीजी से अधिक 
अच्छी तरह कोई नहीं जानता कि वनस्पति-विज्ञान और चीज्ञ है और पेड़- 
पौधों को थाड़ा-बहुत जानना-पहचानना एकदम दूसरी । तुलसीदास 
पइ-पौ्धों के सूच्म निरीक्षक हो सकते हैं, पर ऐसा होने के लिए उनका 
बनस्पति-विज्ञान स सम्बद्ध होना ज़रूरी नहीं भी हो सकता | त्रिपाठीजी 
स्वयं इस प्रकार के प्रतिपादन से कुछ संकुचित जान पड़ते हैं । प्स्तावना 
में उन्होंने इस प्द्त्ति को उपहासास्पद बताया भी है, पर जिस कारण से 
वे ऐसा करने को बाध्य हुए, वह भी काफ़ी मनोरंजक है । उन्होंने 
तल्सीदास के एक वर्णन में देखा कि हनुमानजी ने राक्षसों को उतने ज़ोर 
। कि 'सुखि गे गात, चले नभ जात परे अमबात न भूतल आये।! 

ठीजी इसे आधुनिक विज्ञान-सम्मत समसते हैं और कहना चाहते 

कि तुलसीदासजी इस रहस्य से परिचित थे कि वायुमण्डल के ऊपर 
गया हुआ पिंड पृथ्वी पर नहीं लोटता और उसके चारों ओर चक्कर मारने 
लगता है । यह प्रतिपादन पढ़कर हमें आश्चय हुआ । भारतीय लाहित्य 
में ऐसी कहानियों बहुत हैं । व्यासजी ने भी महाभारत में कहीं लिग्ब 
दिया था कि भीम के फेंके हुए हाथी ज़मीन पर नहीं ग्राए, और इस बात 
पर सन्देह करने के कारण बचारे जनमेजय का कुष्ट रोग आराम नहीं होने 
पाया था ! हज़ारों वर्ष पहल लिखे हुण हिन्दू अन्य, सूथस्रिद्धान्त, 
ब्रृहतूसंहिता आदि से मालूम होता है कि अहों की देनिक गति का कारण 
यह ह कि इस प्रथ्वी के ऊपर वाथु के सात स्तर हैं, कोई प्रथ्वी पर है, 
किसी में बादल रहते हैं, क्रिसीमें उल्क्रार्पिह और सबसे ऊपरी स्तर की 
हवा, जिसे प्रवह वायु नाम द्विया गया है, अहों को घुमाती हैं । इस वायु 


के प्रवाह में पढ़कर ग्रह चोबीस धस्टे में एक बार प्र॒थध्वी का चक्कर लगा 
देते हैं । नुलसीदास का मतलब इसी असवात से है। आधनिक विज्ञान 


८ 


पे हे मि 
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से अ्परिणित होकर भी यह बात जानना उनके लिये कुछ कडिन नहीं था 
आर इसमे उनकी प्ले किक प्रतिभा क्या, कुछ भी नहों है। यह उन दिनों की 
मूली ज्योतिष का चिद्यार्थी भी जानता रहा होगा । लेकिन हमारे कहने 

का यह मनलब नहीं कि त्रिपादीजी न एसे शीपक देकर जा-कुछ लिखा 
घह निरथंक है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे फुसलानेंबाल 
शीर्षक से पुस्तक की गग्भीरता में कमी पड़ जाती है और पाठक सोचने 
का माक़ा पाता है कि ग्रन्धकार पिछली पीढ़ी की सस्ती भावुकता का 
शिकार ता नहीं हो गया । 

तुलसीदास के काब्य का विवेचन बहन ही. ज्ञानवर्धक शोर 
विचाराक्तेज़क हैं । सारी पुरतक श्रिपाठीजी के अध्ययन और श्रध्यवसाय का 
सुबूत है । 


हक 
प 


पिछली पीढ़ी की समालाचना स जिसमें आलोचक प्रस्येक पद पर 
कल्पना की केसी सुन्दर उड़ान हू !! "क्या ही सुन्दर भाव हैं !--जस सस्ते 
रिसार्क ठेंकिते चलते घ, धराज को समालोचना निस्सन्देद्द बहुन आगे बड़ 
गई है परन्तु अरब भी कयि या काचध्य को अपने आप में हो सम्पूर्स् 
समझने की प्रयुसि एकदम गई नहीं है। शब भो हिन्दी के विशाल समाज, 
जाति ग्रोर मानव-समुदाय की ओर देखने की श्रपेक्षा र्रीन्द्रनाध या 
चहुसवर्ध या शेब्सलपियर को घसरीर लाने का प्रयन्‍न दिखाई देता हैं । 
झालोच्य पुस्तकें एस बात का पा प्रमाण हैं कि हिन्दी जनपा सस्ती 
भायुकता से ऊपर उठ गई है, उसमें गम्मीर धष्ययन घोर विशाल टष्टिफोस्य 
को मर्यादा प्रतिष्ठित हो चुडी है। हिन्दी-भाषी जनता अपने कदियों का 
घष्ययन परने लगी ह, ययदि अब भी कथि उसके उपलब्ध न होझर 


लघध्य ही दम एुए हैं घोर तब भी ऋझपने ही साटिग्थिकों के ज़ग्यि अपने- 
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के लेखकों ने सचाई के साथ अपने-अपने विपयों का सांगोपांग और 
गस्भीर अध्ययन किया है। उनके विचारों में गम्भीरता ओर उपस्थापन में 
आकर्षण है । समालोचना-साहित्य नवथुग में श्रवेश कर रहा है, - दुराग्रह 
से रहित, भावुकता स बचा हुआ और दलबंदी के ऊपर होकर | यह 
उत्साहवर्धक समाचार है । 


_[ “विशाल भारत”?-जुलाई १९३८ ] 


रे 
घ 


कवि के रिशत्रायती अधिकार 


ब्रजभाषा की कविता में कत्रि को बहुत से रिश्रायत्ती श्रधिकार प्राप्त 
थे | केबल शब्दें के उच्चारण का ही उसे घटा बढ़ा देने का अधिकार नहीं था, 
क्रिया के विशेषण और सबेनामों के रूप में भी यत्र-तत्र वह स्वच्छुन्दता- 
पूर्वक परिवर्तत कर सकता था । खड़ी बोली का कचि इन सभी बातों में 
पराघीन हैं । उसे श्रस्तिघारा-बत का निर्वाह और व्याकरण के जटिल नियमों 
का प्रनुबतेन पग-पग पर बाधा देसा है । फल यह होता है कि वह 
वर्ण-धूत्त में रचना नहीं कर पाता, उसे बाध्य होकर मात्रिक छुन्दों की 
शरण जाना पड़ता हैं. । दूसरी ओर उच्चारणसोौकर्य से उदे का कवि बर्स 
प्रो का निर्वाह बड़ी ग्यूथ्ी से कर लेता हैं । 


टिक पे डे 2. के हम <0 कर 
-म्द्ा में यह एक अ्रम-सा फचा हुथा हैं| कि हम लागों का उद्चारग 


के 


तक 


बशुद्ध संस्शत उच्चारण से मिलना है। अगर मिलता होना सो चरण यूत्तों 
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में खटकने घाली थात जाती रहती । हिन्दी में हम शब्दों को अकाराम्त रूप 
में लिखते कसर है प्र पढ़ते हैं इलन्त रूप में । 'दिवस! लिखकर भी हम 
'दिवस! पढ़ते हैं । चार या पोंच श्क्षर का शब्द हो तो अन्तिम अक्षर के 
साथ दी द्वितीय या तुतीय श्क्षः को भी एम एलन्तन्सा ही पढ़ते हैं | 
'अवसान! की हस “थ्रयुसान! या 'झौसान! जेंसा उच्चारण करते हैं । 
हुसीलिये विशुद्ध्‌ उद्यारण की कस्सोंटी पर कसने से हम “दिश्डस का 
ग्रचसान समीप थए” ९ को हिन्दी में अन्यथा-प्रयुक्त पाते हैं। इस पद्यांश 
घा हिन्दी उच्चारण टूस प्रकार ऐोगा -- 


“द्विवस्का आसान समीप्‌ था।! 
ऐन्दी के इन्दःशाखियों का एक सम्प्रदाय हस प्रकार की कविता को 
हिन्दी का स्वाभाषिक उन्द्र मानने को तंयार नहीं । उनवीे रृष्टि में हिन्दी 
के कवि को फ्रा भी रिय्रायती प्रधिकार नहीं चाहिए । 


उद्तीसपी शताब्दी में हिन्दी के कवियों को रिश्रायती ऋधिकार प्राप्त 
थे, पर जब से कवि सेसिलोशरण गुप्त ने साहित्य-क्षेत्र में पदापंस क्र्य्रा, 
तब से यह शिकार कवियों से छिन गया है। सम्भवतः हिप्रदोजी का 
हाथ भी इसमें हो, पर उनकी कविताओं में यत्र-सत्र कृद्ध रिश्रायनी 
झजबिफारों का उपयोग किया गया है। गुप्तजी के विशुद्ध उद्यार्ण नें 


००0० कप 


गरंस्गार एम खाद फल फप प्रधि 8: अह हि ट्म्डों ०० 
खस्एण एऐन्दा का ।हरद] सर भाचष्ट कराया, रदथ उन्दान जो हन एर्न्दा में 


कल, (० अल श्ः स्््त बज न सुस्णये कल 
एदता व; पर शाज रस्झन छुन्हां छा, उन्दाोंफऊ सुन्गय ट्ुणु हथिया 
मे जार मेष निधिए बार दिया गय मु गधनी मो शाप नी कही रे 
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घट बिचार और वितक 


लुप्त हो गया है। पहल्चव की भूमिका में कवि पन्‍्त ( छन्दःशाखी पलक 
नहीं ! ) ने बड़ी सुन्दर विवेचना के बाद मात्रिक इन्‍्दों का एकसात्र 
स्वाभाविक छुन्दर बताया है | हिन्दी के युवा कवियों ने पन्‍त की सम्मततिः 
को श्रद्धा-पुवंक स्वीकार कर लिया है । यह मान-सा ल्ियप गया है कि. 
राग का अ्रस्तित्व केवल मात्रिक इन्दों में ही रह सकता है । 


जिन लोगों को युवा-कवियों के कवि-सम्मेलनों में जाने का अवसर 
मिला होगा वे बड़ी श्रासानी से यह बात समझ सके होंगे कि वही 
कवि कवि-सम्मेलनों के रंगमज्च पर अ्रधिकार जमा सकता है, जिसके गले 
में मिठास है, स्वर में करुण-रस का प्रवाह है । फल यह हुआ है कि. 
करुण-रस. से सभा को प्लावित कर देने की एक होड़ सी चलः 
रही है । जो जितना ही सभा को गला देगा, उसका उतनी ही गम्भीर 
करतल्लध्वनि से स्वागत किया: जायगा । इन कवि-सम्मेलनों में कविता 
का स्थान गौण है, संगीत का प्रधान । इसमें सन्दृह नहीं कि कवि- 
सम्मेलन पहले की अ्रपेक्षा उन्नत, सुरुचिपूर्ण और सुसंस्क्ृत हुए हैं; पर 
शायद अरब दूसरे धातु की वृद्धि का रोग है । चीर-रस की कविता या 
रोद- रस की कविता ग्राजकल यथा तो होती ही नहीं या होती भी है तोः 
उसे करुण स्वर-लहरी का सहारा लेना पडता है । 
मात्रिक छन्दों में जहों काव्य-सोक्य हे वहों करुणए-स्वर-लह्टरी को 
अभिव्यक्त करने का विशेष गुण भी । कालिदास ने करुण-रस के लिखे 
श्रन्य सभी वशांयुत्तों को त्यागकर वेतालीय वृत्त का श्राश्नय लिया है, पर 
ह वृत्त हिन्दी में 'उष्टएटचहिसिप्डलस! जान पड़ता है | जयदेंब ने 
वियोग-्ंगार के लिये मात्रिक छन्दों को ही चुना है । इस्तुतः मात्रिक 
यूत्त वियोग या विरद्द को अभिव्यक्त करने में श्रपना सानी नहीं रखते ; 
मगर कुछ ऐसे भी भाव हें जो सात्निक बुत्तों में फीके से जान पढ़ते हैं 
एक पद लौजिए--- 


“शान्त-सुम्र, दान्त सुक्त-प्रान्य जाम जाम रे! 
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इस पद में उद्दोधन का जो मकार है वह साद्निक छन्दों में नहीं 
खा सकता । 


किन्तु श्रद्चन केवल वर्णिक और मात्रिकयुत्तों के म्रहण या त्याग तक 
ही सीमित नहीं है। मान्रिक छन्दों सें भी डस प्रकार के छन्द हिन्दी के 
साहित्याकाश में नहीं दिखाई पढ़ते, जिनका सम्बन्ध मनोश्चत्तियों को 
विभिन्न दिशाओं में उत्तजित करने से हैं । कुछ चर्णिक चूत्तों के साथ 
साथ्रिक छन्दों को भी महज इसलिये जाति-बहिप्कृत कर दिया गया है 
कि उनमें कवि के रिश्रायती अश्रधिकार्ों का प्रयोग हुँ्रा है, और एस दन्द 
हिन्दी के प्रपने होते हुए भी उदूं या फ़ारसी के सान लिए गए हैं । 
प्रसाद! जी ने कुछ ऐसे जीवित छन्दों को श्रपने नाटकों में स्थान दिया 
है। पर ये छुन्द भ्रधिकतर कड़े दियर्मों के श्राधार पर लिखे गए हं। 
साधारण कवियों के लिये इन घन्दीं को इसो कड़ाई के खाध नित्राह ले 
जाना डुप्कर है । 


एुन्दों की कनकार का शरइुपक होना हमारे कानों के प्रम्यास पर 
लिर्मर करता है । घजभाषा के युग में दीं वर्णों का हस्ववत्‌ उद्यारण घुस 
नहों सुनाई देता घा, खडीयोली के युग में यह घुरा सुन पदता है । 
सी खड्टीपोलो में फ्ारसी-भरदी के दो-एक शब्द डाल देने पर यह 
उच्चारण-दाप भाषा का लचाोलापना कहलाकर गुण हा डाना है | 


“एम उदू का झरबो क्यों न करें हिन्दी को वा भाषा क्यों न करें ?* 
दा जगह का! प्रातः हैं एरए दानों जगह लचक सका है । ग्यहोीय 
शी कपिता यह भी है धार ऐसा एक भी दब्द नहीं ह विसफ कारण यह 


भाषा हिन्दी! न कह कर उद कहो ज्ञाप । छिर भी यह कथिता हिन्दों को 
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सहाय वी है, इसलिये नहीं कि बह घुस में फ़राससी ऋहरों में लिसों गई 
पा, रेस जझूथध ते छोर का नहां छू इचवा टुन्द ड्द का हट हिर् ?मलिये 


३८ चिचार ओर वितके 


कि इसके र्वरों सें लचीलापन है, जो बदनसीब हिन्दी में नहीं है 
कविता की हिन्दी लिपि इस अकार होगी:-- 
हम उदू को अरबी क्‍यों न करें 
[]॥ 5$] | 5६5 &$ । 5 
हिन्दी को वो भाषा क्‍यों न करें 
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सात्रा के हिसाब से दोनों चरणों में १६, १६ मात्राएँ हैं, पर यह 
छन्द मात्रिक नहीं है । रेखांकित लिपियाँ में जहाँ दो दो गुरु हैं, वहों वस्तुतः 
दी लघु और एक गुरु होना चाहिए । इस प्रकार यह छन्द चार सगयणों से 
बनता ह, श्रर्थात्‌ हिन्दी का तोटक छुन्द है । इस छन्द्र का अयोग संस्कृत 
में बहुत हुआ है--- 
"हसने सधुरं वसने मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌? 
हिन्दी में स्वयं गोस्वामीजी ने इसका प्रयोग क्रिया-- 


“४भज राम रमा-रमने शमनम”! 


हिन्दी में इसका द्वित्व करके सर्वेया का रुप दिया गया है जिसका 
प्रयाग क्जनापा में खूब हे 


कत्रि ठाकुर प्रीति करी दं गुपाल सो टेरि कह्ों सुनो ऊंच गले?” 
बर्मान युग में स्वयं मेंथिलीशरगजी ने इसका प्रयोग किया है-- 
भयचरे जितने जन ह इसमें सबका उपद्ास हुआ सम है |” 


यीच में आई हुई कबि ठाकुर की कविता को तब सके छोडिए, बाकी 

भी (: ट > - ही | न ढो+ न हु 
पफ्स झोर हिन्दी के छन्हों में दो बातें लच्य करने की हैं | पहली तो यह 
कि हर आास्वों मात्रा पर स्वर का छुझाब होता है, और दूसरी यह कि 
सगय का विद्यद उब्ारंग की कसोटी परे सारा उततारत को चष्टा की गई 


३८ .._ विचार और चितक 


'ब्रड! और 'आरउ' जैसा हुआ करता था ।१ इस विचार का समर्थन संधि 
के नियमों को देखकर भी होता है--- 
इ+प्रन्‍न्य इसलिये अर + इ+ श्र 5 अब (१) 
डउकश्च्व , अकंड+शअ> शव (२) 
किन्तु अ+ इचचए और श्र + उच्च्श्रो 
इसलिये एु+ श्र अय [ नियम (५) से | 
ओर आओ + श्र अ्रव.. [ नियम (२) से ] 
इस प्रकार 'ए! और श्र! के साथ तो डक्त नियम का निर्वाह ह। 
जाता है | मगर यही नियम 'ऐ! श्र 'औ” के साथ ठीक नहीं बेढता ६ 
णु का गठन श्र भ्रौर इ के योग से हुआ है, इसलिये स्वरवर्ण के श्रागे 
होने पर श्यू! का हो जाना स्वासाथिक है पर ऐ + अूश्राय क्यों होगा ?ै 
एतोपग्राशथौर इ के योग से नहीं बना । इसी तरह झऔरी + श्र < श्राव 
क्यों होगा ! यह किसी प्रकार नहीं सममक्काया जा सकता । समझाने का 
एकमान्र उपाय यह है कि ए का उद्यारण श्रद! से मिलता-जुलता मान 
लिया जाय श्र ४ का उच्चारण आह से । इसी तरह औ्रो और कौ का 
उच्चारण क्रमशः श्रड प्रोर श्राड समझ लिया जाय । एसा मानने से संधि: 
का बेज्ञानिक समर्थन मिल जाता है । 
अल्ल-वायु के प्रभाव से कहिए या रक्त-संमिश्रण से, नादयन्त्र के 
पसर्वितेन से कहिए था अनाये भाषाओं के संघर्ष से भारतवर्ष में 
कुछ दिनों तक रहने के बाद ही आयी के उच्चारण में श्रन्तर पढ़ने लगाः 
था । पुराने ज़माने में ही इसका आ्रामास पाया जाता है । श्रायं-प्व॑जों ने 
दस ड्यारग-ग्रपम्य को लघद्य किया था। प्रातिशास्थों और शिक्षा की रचना: 
इसका प्रमाण £ । कुछ ही दिलनोंमें लोकिक संस्कृत का डशारण स्न्यः 
प्रसतर का दो उठा, जिसके फारण पुराने संधि के नियमों का नये संस्कृत: 
डप्राण से मेल यदटाना असम्भव हो गया, जिसझ्ना परिशाम शब्द के 


लक ८ 5३ ॒ः लय रः 
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फंवि के रिश्रायती अधिकार 


सुबन्‍्त, विडष्म्त, छदन्त आदि रूपों पर भी पढ़ा। नतीजा यह हुआ कि 
नियम की शअ्रपरेक्षा श्रपवार्दों की संग्या ही श्रधिक हो गड्ढे । 

संस्कृत में उच्चारण का जो परिवर्तन हुआ था वह हिन्दी सें ज्यों का 
स्यों न रह सका | यह सममना बड़ी भारी भूजल हैं कि हमारी भापा का 
संस्कृत के साथ एकात्मक सम्बन्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि आ्राज हमारे 
अन्दर जो थोड़ा बहुत थ्ाय॑-तत्व बच रहा है उसमें भाषा मुख्य हैं । पर 
जिस प्रकार हमारी संस्कृति ऊपर से शाय-संस्कृति की तरह दिखाई देने 
प्र भी भीतर ही भीतर श्नायाक्रान्त हा गई है, ठोक उसी प्रकार हमारी 
आभापा का उपरी टाट ग्रायं-सा दिखाई दनप्र भी भीतर ही भीतर उसमें 
अनेक शझार्येतर तस्व घुस गए हे । हमारी भाषा का उच्चारण तं बहुत कुछ 
इस तत्य से प्रभावित हुथा ही हैं, उसका राय, उसका छन्द, उसकी 
संघट्टना, उसकी स्पर-वृत्ति ग्रधिकांश में श्रायतर प्रभावाक्रान्त है । हिन्दी 
की शझसली नाड़ी पहचाननी है तो महपिं पिंगल का ध्यान तब तक छोड़कर 
आम-गीतों में श्रनुसन्धान कीजिण। और इन ग्राम-यीत्तों की श्रसलौी 
नाटो पहचाननी हुए तो आय-छुन्दों की श्रालोचना करके देखिए कि; इसमें 
कितना शार्य-तत्व है कितना शनाये । मेरा विश्वास हैं कि श्रापका उसमें 
रो नहीं तो नब्य फ़ी सदी श्रनायं-तम्व ज़रूर मिलेंगे । 

संस्कृत के लकिक उन्दें में सी यह प्रभाव है । हमारे सुयोग्य भाषा- 
सस्पन्न मित्र प्री रनोसाहन घोष ने हुण्टियन हिस्टों रिकल घार्टरली!! पम्ें 
एक लख लिखकर लिए किया था कि पिंगल छुन्दःसूत्र पत्र उत्तर भाग 
बहुत घाद को 8 । एक चपिदेशी चिट्ठान का सो यहों तक कष्ट सकने का 
साएग हुआ हैं (दि: दिंगल उन्दःसूत्र का लोशिक ग्ंश शुरू में प्राकृत 
में लिण्य गया था! जयदेव के मधुर हुन्दीं के बारे में कहा गया ह कि 
यसस्‍्तुतः उसझी भाषा प्राकृत थी, पीछे से उह संस्कृत कर दो गई थी। 
शुसमे सन्‍रेद्त नहीं हि जयदेव ने यश्र-तघर संस्कृत के विषम द्रसिधारा-प्रत 
पी उपेक्षा शो है। हुख एरुपरा के झष्दयन से जाना ज्ञा सकता है डि 


झपने उद्यारण दो पिशद्ध सगडस से मिलना हुझा समसमा सूल । 
कं ९7 कै के 


७ विचार ओर चितर्क 


हिन्दी के अपने स्वर हें, शपने छुन्द हें और हें अपने राग । अगर संस्कृत 
उच्आरण के साथ हिन्दी का गेठबन्धन किया ज्ायगा तो उसकी वही 
अवस्था होगो जो वदिक उच्चारण के साथ लोकिक संस्कृत छन्दों के 
गेंबबस्चन से हुई । वह क्रमश: जीविन भाषा से दूर होती जायगी ऋर 
अन्त में सुन दा जायगी । 


गुजरानो में संस्कृत छन्दों का प्रयोग अब भी होता है, पर सुना है, वहाँ 
के मनीपी इससे चिन्तित हो उठे हैं। बंगला में एक यार संस्कृत छुन्दों में 
रचना करने की हवा चलो थी; लेकिन वह अब एकदम बन्द है । हिन्दी में 
भी उसका यहिष्कार हो चुका है; पर छुन्दों का बहिष्कार ता बहिष्कार 
नहीं है। पर छन्दों के बहिष्कार का सच्चा अर्थ है उच्चारण की यथार्थता 
का रक्षण । गाँवों के गानों में श्रनक संस्कृत के चर्णश्रुत्त हैं, पर उच्चारण की 
विशेषता के कारण उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता । हमारे सौभाग्य 
से पं० रामनरेश अ्िपादो का आम-गीत-संग्रद्द हमारे सामने है, पर दुर्भाग्य- 
बश उसकी सवसर-लिपि ने होने से छुन्दों का यथार्थ वर्गीकरण नहीं हो 
सकता | फिर भी कामचलाऊ तो हो ही जाबगा । सबसे पहले एक धेगला 
छुन्द्र को लीजिये । यह संस्द्धत का छन्द दें, पर बंगला उद्यारण की इस 
पर यद छाप हैं कि य्रह थोड़ी देस्के लिये समझ हो नहीं पायग कि यह 


थझ्रो मी फटलों मो फुदली गो नवीन कमल | 


॥ । 3। | ८: |4 ।!। [।[] | 5 
| गो जुदलो गो जुदली गो नव अखिदलू ॥!+ 


धावि के रिय्ायती अधिक ५$ 


एसने मधुरं बसने मर मधुराधिग्तरचिलंगधुस्म। 


कु कं कर. 
ध्य छ 


बिचर जितने जन ह£ं टसमे संबफा उपहास इश्चा सम है । 


संस्कृत के इसी छन्द से बेगला श्रोर उदे के इन्दों को मिलाइएण, और 
फिर ऐिन्‍्ददी के छुन्द को सिलाइुण | चारों सापाशों थे; छन्द्र एक ही हैं। समर 
पहली दो भापाश्रों में उच्चारण की स्थाभानचित्रता के कारण पे ग्लग से 
प्रतीत ऐोते 7४, पर हिन्दी सें सपमज्ञ नन्नल हे, सो भी उगारण का 


घर 
बिगाइकर । उद' झा कवि भी दीर्घ स्घर का प्रसारित करने: दा एर्थ दर 


5] 


// 


कि 


सदता है श्लोर बेंगला का कवि भी बेंसा करने मे स्थातन्त्र हे (रेस्वॉक्ित 
पदों का देखिए) पर दारोब हिन्दी का कवि न सा ई॑ रुका डी हस्दों से 
घदल सकता हैं श्र न एक र्य-रदर के माप में उद्याग्ग कर पाता & ! 
फरवा है हलंत पर्ण का स्थरान्त उच्चारण, पर यह समझकर कि पस्सुसः 
चह ऐसा नहीं कर रहा ६ ! 


फुछु रधान पर इस समय भी गड्टी बोली में जो गुरुव्ण लघु की 
भाँति या लएवर्ण गुस्शी भोति उद्यरिति होने ६ 


ग्थनन्त्रता के प्रमाण हैं । एक कूथि कहता ऐं-- 


५ ०३५ >> े 
/ दमा संत इटट छझर खझानकाग १ 
रा मर ली कद द् 
तक नमन] मा पथ म़ृः व व न्क बन अमन. 
यहों 'नह के पे सेन का थे रण डा गुल एछाोना चाह्ए था पर 
क् किम की बे 
भा एश्ा | एर दृर्र कान लग्ग हू --- 
ढ न 55 3 2033 2205 कक कट लकी डी घ 
हिए ने सगदस रएदा है नन्‍हीं झोदन उन कुटु भी याद ।! 
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पर नित का पुरदद्ा हे सपययादजसार गृश 7 एप दाना बायियां मे 
में सिस्री था योग चलाऊ मां कहा दप सदचा। हड बॉसि फ-म+ 5 
हर हरा दंत योद ह्शुद सा बहा उत नाता । एक दसय काता द -- 


बचार ओर वितक 


थ 
/ 


अमृत वर्षा कर करते हो तुम कितना कल्याण /!* 
यहों अस्त! शब्द अग्रित' की भाँति उच्चरित हुआ है, फल्नतः पूर्व 
स्वर गुर हो गया है । संस्कृत में उस किसी प्रकार गुरु नहों क्रिया जा 
सकता । इन्हीं श्रपवादों से भाषा की स्वाभाविकता वर पता चल सकता है । 
ह इस सारी विधेचना का निष्कर्ष यही है कि झड़ी बोली के कवि को 
रिंद्रायती श्रघिकारों का न मिलना कुछ गव की बात नहीं है, दोष 
हो सकता है । 
लोकिक संस्कृत के छुन्द, सन्धि ग्रोर समास के बल पर एक विशेष 
प्रवाह में बहते हैं । 
५ भेश्रमेंदुरमंबरम बनभुवः श्यामास्तमालद्ुमैः !* 





इसको धीरे-घीरे पढ़िय । चार विपम स्थानों के स्वर प्रावश्य को 
लघ्य कीजिए तो जान पद़ेगा कि सन्धि श्रौर समास के कारण हुन्द में 
कसा अभिनय प्रवाह श्रा गया है। पर लौकिक संस्कृत के कवि को बाध्य 
प्ोकर इन दो शाखों का सद्ारा लेना पढ़सा हैं । इनके बिभा उसका 
प्म्िधारा-मत निभ ही नहीं सकता -- 

“प्रचुर--पुरन्दर-पनुरनुरं जित--मेदुर-मुदिर सुवेशम्‌ |” 

को सारी शोभा € जहों तक छन्दर का सम्बन्ध हैं ) समास के ऊपर 
निरनेर टै। पर जय संम्कृव जीवित जाति की जीवित भाषा थी, तो उसके कथि 
को भी बंगला और उदूं के समान रिशायती श्रधिकार श्राप्त थे। येंदिक छन्द 
इुसदे प्रमाण है । उस समय ज़रूरत पहने पर एक वर्ण को सोटकर दो 
हिया जा सकता था और छन्द्रःशासियों को इसमें कोई श्रापक्ति नहों थी ।९ 
सुप्रसिद मायत्री मन्त्र में 'यरेण्यम' को तोडकर वरेखियस' बनाकर छन्दः 
रगसियों का सस्वीव साथन किया जाता है । 


>> 


भरी सोदनदाल उि्दी ; स्वागत, २, ६, डबदेस : गोत गीपिस्द 
हे था साटन नाल दियिदी £ खागत, २, ३, हयदय : गांत गाविस्ट , 


फचि के रिश्ञायती अधिकार - छठ 


किर क्यों न हिन्दी के कवियों को रियायती श्रधिकार मिले ? 

शायद हिन्दी के कुछ ऐसे छन्द अ्रवश्य हैं जो रिश्रायतती श्रथिकार के 
भ्रभाव में ही भले जान पढ़ते हैं । मगर यह बात तो कवि की इच्छा पर 
होनी चाहिए कि वह कला के सौन्दर्य में भापा और भाव का सामंजस्य रखते 
हुए रिश्रायती श्रधिकारों का प्रयोग करे थ्रा न करे । कुछ ऐसे भी तो छन्द 
हैं जिनमें रिश्रायत्ती श्रधिकारों का श्रभाव कृश्निमता ला देता है । 


“कब्र राका बनेगी हमारी कुद् श्रो कष्ट कुद बोलनेवाली बता [??१ 


असिधरा-म्रत व्यर्थ का प्रयास होता । इसके दसी रूप में सहज 
प्रभाव है । 

अन्तमें हम यदद स्पष्ट कर देना चाहते हैं कवि ऊपर मिन दो कवियों? 
की कविता का उदलेख किया गया हे उनकी कविता को हम हिन्दी-साहिस्य 
की श्रमृज्य निधि सममते हैं । दस शरस्ृत के लिये अपने को हस हिन्दी के 
किसी प्रेमी स कम पिपासु समझने को तेयार नहीं । उनके कुछ हन्दों के 
ड््यारण की अगर हम उचित नहीं समझते, तो इसका यह मतलब कदावि 
नहों कि एम उनके भक्त नहीं हे । उनकी कविताश्रों के उक्त दोप इस 
बात के प्रमाण में हैं कि दिन्दी कवि को रिश्रायत्ती अधिकार श्रवस्य मिलने 
घाहिए। इन वारतों को रिश्रायत्तों अधिकार के झन्तर्गंत भी माना जा 
सकता ऐ । 


“[ जायसवाल सुदछ ॥ 


निज अिडजओ> 


किल्ननन--न वके कनन 3 +- 
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ष्ध्क 


५ए विचार झौर वितयी 
8 


प्रेमचन्द का महत्त्व 


प्रेमचनद के सम्बन्ध से जिज्ञासा का अर्थ यह हे कि प्रेमचनद ने 
चुनिया को क्या दिया है और इस दान से नवीनता या ताज्गी क्या है; 
फिर मेसचन्द ने संसार को किस नये दृष्टि-कोश से देखा है और घह 
इृष्टि- कोण किस सत्य को अभिव्यक्त करता है क्योंतिड आज की दुनिया में 
जिस लेखक के वक्तव्य और इश्टि-काण में कोई नानगी नहीं, कोई ऐसी 
ताक़त नहीं जो हमारे पूव॑चर्ता संस्कारों और विचारों को फककफोर डाले तो 
उसके ओचित्य को स्वीकार ही नहीं किग्रा ज्ञाता । चह ज़ममाना बीत गया 
जब लेखक सदा सशंक रहता था कि डसके विचार को कोई नया या 
श्रुति-बाद्य न कह दें, जब चह अपने नये से न्‍ये बिचार में श्रुति- 
चाक्य की पुरानी खूँदी पर टोँंग दिया करता था । अब ज़माना बदुल 
गया है । हम विचारों और चक्तव्य वस्तु की ताज़गी श्री सबसे पहले जोंच 
करना चाहते हैं और आख़िर प्रतिभा नव-नवोन्मेंप्शालिनी शक्ति को ही 
तो कहते हैं । किसी ग्रंथ था प्रंथकार ने अमर पुरानी बातों को ही 
दुह्राया तो हमारे लिये उसमें आकर्षण ही क्या रहा ! परन्तु में साहस 


'पूंक एक तीसरी चस्तु की ओर भी इशारा करना चाहता हूँ जा किसी 
*अंथ या अंथकार के ओऔचित्य की नियामक हो सकती है । 


इस तीसरी वस्तु को जानने से पहले संसार की घतेमान परिस्थिति 
को एक बार सोच कर देखें । विज्ञान की उन्नति से प्राचीनकाल में दुलध्य 
समझी जानेवाली प्राचीरों का पतन हो चुका है; देश, राष्ट्री और जातियों 
की संकीर्ण सीमाएँ टूट गई हैं। परन्तु जड़ सौमाएँ जितनी जरदी हूटती 
हैं, चेतन सीमाएँ उससे अधिक ससय छंती हैं । हमारे मध्य-युग के संस्कार 
उसी मात्रा सें नहीं टूट पाए हैं ओर इसीलिये विज्ञान ने जहाँ जड़ 
सीमाओं को त्तोड़कर जातियों को अत्यन्त निकट कर दिया है, वहाँ प्राचीन 


प्रमचन्द का गए ८ 


है 


4'/ 


सरकारों के चश्मे से देवनंवाली जानियों में परस्पर ग़लतफ़हमी अधिस्यास 
ग्रौर जिज्ञासा के भाव अत्यन्त प्रबल हो गए है । श्राज़ से सी वर्ष पहले 
संसार में इतनी जघनर सारा-सारी, काटा-कार्टी नहीं थी। एक दसरे के 


प्रति या शविश्यवास र/ लतफ़हमी ले पढ़ा होता हैं । तीन दिन में सारे 
मुल्क का चर लगा पानेश्राले टूरिस्ट महानुभावों को पुस्तक शप्नि सें श्री 
का काम करती हैं । गलतफ़हसी दिन-दु्नी रास चोगुनी थद़ रही है 

बटी-बही सरकार हए ताकत में असमर्थ हो गई है । राकने में श्समर्थ 
देकर ये शनुभव कर “की हैं कि न सो थे अपने देश के विषय में फल्ताई 


हुईं ग़लतफ़हमियों का दूर ही कर सकती £ प्र ने दूसरे के विपय सें 
फलाई हुई अन्त घास्णाओं का निराकरण ही । इसलिये थे रवय॑ प्रपने 


९ ६ ज 


देश को दूसरों की दृष्टि में उडाने के लिये ग्रसत्य बातों का प्रचार करने 
लगी हैं। वे घृणा को धरस, हिंसा को विश्वमेत्री और मसानव-संहार को 


सभ्यता का प्रचार कदर विज्ञापित करने लगी हैं। बह एक इसरी दाथा 
खड़ी हो गई है, पर दसना ही नहों है । यह मान लिया गया है कि 
ग्रपने को दूसरों गी दर में उड़ाने के लिये केबल शाग्म-्प्रशंसा ही पर्याप्त 


दूसरे की निरठा भी ग्रावश्यक है । इस तरह सुर्ंगढ्ित सापम्राम्यों 
फे प्रचार-विभागों ते शोर सी विप-वीज्ञ बो दिए हैं । इस बात को अगर 
पपने साससे रग्य वर पिचार वरंण नो शाप हमारे साथ निरच्य ही एकमल 


2 हल हा. | न ह- ! 
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८ "धन 
करता ६ के. गुण-दार्पा का हृसानदारी के साव गनित्याद कर सकता है थाई 
४ 


पि न डर 7, न 
० क्न्क हैक अशन्‍्क पक्के हर ॥ पलक कक च्ण्ग्य कक + 33० कऋष्यण्+- "पक, ्ः थे ह% ३#पडी 
से विजत दध या छथरएर ८. छाचाय दी रशय उरतसा ह॥] इस प्रदा 
९ सी 
ग 
पमपमर के सपरसमाय झे झाापयी स्ि्क्‍म्शा का ताप. २०+ टच 
3४५7७ ५ ३३७७४ १८ ७+३ एजका घखज्ामगाा दा 35 प्व्क्ा पाए 
"मी का बीवी 9 कक हू जी हे 
आकर उप एपुभजाफएर पक जज आन दया कू जनक अप कक. पकजफिप्कटिज- >> >०ख प्र का 
झाइुण्ा राह है. उच्चाद जिस शातस्ए दाग खणि थी रचना जा 5 
न्द 
चल बज ० हि का बह हे न 
न्श्प्य श्ीाडश्परुर "७७ ४ १९ जज कक 2४ के... अव्ान्ञअक है रद फन्‍नओक 
इकिईी पपादान सदा हैं काम इररहा एशाज सोे्कू।ा हट मर आग 7? ४ र 
रु 2, उ5 हल हज का + न 
कक चजच क एजश४४१ अ“े आआएड आफ अटाओनआभ 7७ जनक ना के नह > इनक 
हब कह जप हक #१ 5. ने 3 हु डूब्थुए जप खा पता ८ हम हंस 


नि ञ्ी ५ ही 
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पर भलुष्यता को वे सबस बड़ी वस्तु समझते थे । उन्होंने ईश्वर पर कभी 
विश्वास नहीं किया फिर भी इस युग के साहित्थिकों में मानव की सदू- 
चृत्तियों से जेसा अडिग विश्वास प्रेमचन्द का था बेसा शायद्‌ ही और किसी 
का हो । असल में यह नास्तिकता भी उनके दृढ़ विश्वास का कंचच थी | 
ये चुद्धिवादी थे ओर सनुप्य की आनब्दिनी छृत्ति पर पूरा विश्चास करते 
श्र । 'गोदान! नासक अपने अन्तिस उपन्यास में अपने पक पात्र के मुंह 
से वे मानों अपनी ही बात कह रहे हें---जो यह ईश्वर ओर सोक्त का 
चक्कर है इस पर तो मुझे हँसी आती है। यह मोश्ष और उपासना 
अहंकार की प्राकाप्टा है, जो हमारी मानवता का नष्ट किए डालती है । 
जहाँ जीवन है क्रीडा हे चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर हैं ओर जीवन को 
सुखी बनाना हो मोक्ष है ओर उपासता है । ज्ञानी कहता है. होठों पर 
मुस्कराहट न आये, आँखों में आँसू न आये । में कहता हैँ अगर तुम हँस 
नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मरुप्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान 
जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्‍्हू है ७ ऐसे थे प्रेमचनदु-- 
जिन्होंने ढोंग को कभी बर्दाश्त नहीं किया, जिन्होंने समाज को सुधारने 
की बड़ी बड़ी बातें सुकाई ही नहीं, रुवय॑ उन्हें व्यचहार में लाए; जो 
मनसाचाचा एक थे; जिनका विनय श्आत्मासिमसान का संकोच सहत्व का 
निर्धनता निर्भीकता का, एकान्त-प्रियता विश्वासानुभूति का और निरीह भाव 
कडोर कठंब्य का कवच था, जो समाज की जटिलताओं की तह में जाकर 
डसी टीमटाम और भम्मड़पन का पर्दा फ़ाश करने सें आनन्द पाते थे और 
जो दरिद्र किसान के अन्दर आत्स-वल का उद्घाटन करने को अपना श्रेष्ठ 
कतंव्य समझते थे; जिन्हें कठिनाइयों से जूमने सें सज़ा आता था जो तरस 
खानेवाले पर दया की मुस्कराहट बखेर देते थे, जो ढोंग करनेवाले को कसके 
व्यंग्यबाण मारते थे और जो निष्कपट मनुप्यों के चेरे हो जाया करते थे । 
जो मानो अपने विपय में कहते थे - जिन्हें घन-पेसव प्यारा है, साहिस्य- 
मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है । यहाँ उन उपासकों की आवश्यकता 
है जिन्होंने अपने ज़ोवन की सार्थकता सेचा में ही मान ली हो, जिनके 


प्रमचन्द का महत्व जेट 


दिल में दई की तरप हो और मुहब्बत का जोश हो । अपनी इज़ज़त तो 
ऋूपने हाथ है ६ अगर दस सच्चे दिल्व से समाज की सच कहंगे तंए 
पर्तमान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हमरा पोँद चुमेदी। द्िर मशन-प्रतिष्ठा 
की सिंसा दम सयों सतावे ? ओर इनके न मिलने एर हम निराश क्यों 
हों! हमें समाज पर प्रपना बदप्पन जताने, उस्र पर रब जमाने बडे 
एविस रयों ही। (“दम ते समाज का मण्डा लेकर चलनेयाल सिपाद्दी 
६ और ग्रादी ज़िन्दगी के साथ ऊँची नियाद हमार लदय हैं । जो आदमी 
संध्या कलाकार है, पढ़ स्वार्धभय जीवन का प्रेस्सी नहीं हो! सकता, उस 
झपनी मनस्तुष्टि के लिए दिगश्शय की शावश्यकता नहीं, डससे तो उसे 
घुणा होती हैं ।7 
प्रमचन्द ब्रत्मस्स्स थे। 


ञ् 


झग्र हमें एक-एक करके शअ्रन्य जिश्नास्प यस्लग्रों वो सोच करनर हैं। 
पबसे पटिले यही वियार किया जाय कि प्रमचरद ने दयः कार 5, उन्होंने 
जिर कारएमर एस्तु की रचना की हैं उसके सूल उपदान क्या हैं; स्थोक्ि 
आात की दुनिया में, जब कि एमें प्स्यक्र घात के लेने से जर्दी करनो पद 
रही हैं, पहले यटट जान लेगा ही ज़रूरी | कि माल किस चोज़ का यना 
यु ( धर्धाद्‌ प्र्ल एम यह जान ह्त्ना हाय क्किज्र गहना हमार सामने 
थन एए जाया है, यह सोने का है या मोंद फा, फिर दूसश प्रश्न हमारा 
यट होश कि जिस छीज़ को दुनिया में घेगूटों या हार फहने हैं यह बही 
टे था शोर पुए । एसी सरह प्रधान दान पष्ट है द्धि प्रंधकार के बनच्य 
परतु का मोलिक उपादान ब्याह ! यह दान गीण हैं कि यह 


इहानी 
२.४ उम्दालत स्ाट्टिप्य ६. रनन्‍्दर ऋगता ईं या नाइझ | बइगर यह दुनिया 


पट विचार और वितक 


प्रमचन्द शत्ताडिदुयों स.प३-दलित, अवसानित, और निष्वेषित कृपका 
की श्रात आवाज़. थे। परे में क्र, पद-पढे पर लांछित ओर अखहाय नारी- 
(जाति की महिमा के ज़बरदस्त वकील थे। गरीबों और बेक़्सो के महत्व 
के प्रचारक थे । अगर उत्तर-भारत. की समस्त जनता के आचार-विचार 
£ भाव-सापा, रहन-सहन,,. आशा-आकांक्षा, दुखः-सुख और सुकनबूक को 
; जानना चाहते हैं तो में आप को निःसंशय बता सकता हूँ कि प्रेमचन्द से 
; उत्तम प्रिचायक आपको नहीं मिलन सकता । झोपड़ियों, से लेकर महललेंः 
तक, खोमचेवाल्नों से लेकर बेंकों तक, गाँव-पंचायतों से लेकर धारा- 
सम्ाश्नों तक, आपको- इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाष से कोई, 
नहीं ले जा सकता । आप बेखटके प्रसचन्द का हाथ पकड़ कर मेड़ों पर 
गाते हुए किसान को, अन्तःपुर में मान किये प्रियतमा को, कोठे पर 
बेटी हुई वारवनिता को, रोटियों के ल्िण ललकते हुए सिखमंगों को, 
कूट परामर्श में लीन गोयन्दों को, ईध्यॉपरायण प्रोफेसरों को, दुर्बल- 
हृदय बेंकरों को, साहस-प्रायण चमारिन को, ढोंगी परण्डित को, फरेबरी 
पदवारी को, नीचाशय अमीर को, देख सकते हैं और निश्चिन्त होकर 
विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा है वह गरूत नहीं: है, उससे 
अधिक सचाई _ से दिखा, सकनेवाले, परिदर्शक को अभी हिन्दी-डद़ं की 
दुनिया नहीं जानती । परन्तु सर्वत्र ही आप एक बात लच्च करेंगे । जे; 
संस्कृतियों और सम्पदाओं से लद़ नहीं गये हैं, जोःअशिक्षित ओर निर्ध॑न हैं, 
जो गंवार और जाहिल हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक आत्म-बल् रखते 
हैं और अ्रथिक न्याय के प्रति सम्मान दिखाते हैं जो शिक्षित हैं, जो सुसंस्कृत 
हैं, जो सम्पन्न हैं, जो चतुर हैं, जो दुनियादार हैं, जो शहरी हैं। लेकिन 
यह बात जानकर आप प्रेमचन्दु को गलत न समर्के | पश्चिम में महायुद्ध 
के बाद जो एक “प्रिम्रिटिविज़्म!' की हवा बहो है, जिसमें यह वकालत की 
जाती हे कि सम्यता की ओर अग्रसर होना ही गलती है, जा मक्सिक) 
के सम्यता-हीन आदिमाध्युपित अंचलों में ज्ञा छिपने का ही त्राण का एक 
सान्र रास्ता समझते हैं । जो पीछे की ओर लोौटना ही श्रेपस्कर मानते हैं 


ड्डभ 


प्रमचन्द का महत्व हि है 


उन प्रति-क्रिया-पंथियों की पंगत में प्रमचन्द्‌ को नहों बेंठाया जा सकता । 
धेमघनद मनुप्य की सदृवृत्तियाँ में विश्वास करते हैं । मनुष्य को दुवृत्तियों 
को थे प्रजय तो सममते ही नहीं उनकी भाव-रूप में स्वीकार करने हे 
या नहीं इसीमें सन्देह ऐ । वे सानते हैं कि जड़ोन्मुखो सम्यता ने हमें 
जड़ता को ही प्रधान मानने की ओर प्रवूत्त किया हैं । हमने टीमटाम 
को भीड़ भभ्भद को, दिखाव-बनाव को और दुनिया-दौलत को प्रधानता 
दी है। ये बस्तुएेँ मनुप्य को न तो महान बताती हैं श्र न छुद्र, परन्तु 
ये मनुष्य के मन को दुर्बल कर देती हैं, आत्मा को सशंक बना देती हैं । 
ग्रास्म-चल हरएक ब्यक्ति में है, पर जड़ पूजा शो अधिकता स यह अब ल्द्ध 
हो जाता .हैं । इसीलिये जो जितना स्याग कर सकता है श्र्यान जो 
जितना इस जद्िमा के बन्चन को तोदू सकता हैं चह उतना हो महान 
हो जाता हैं; ग्रात्म-बल के बाधक कुस-कंटकों का उग्वाह फेऊने में पद 
उतना ही सफल हाता ६6। जिनके पास ये बन्धन जितने हो कम होते 
र॑ थे उतव हो जल्दी साप्र-याराप्ण हो जाते हैं। 'रंगमूमि' का सूरदास 
शिक्षित झौर धनी बिनय की धपेक्षा शीघ्र और स्थायी आाध्म-वल का 
अधिकारी है शोर ठीक यही यात गबन! फे कुंमदे ओर किसान-ख्री के 
सम्पन्व में लागू होती हैं । ख्तियों में भो वह शक्ति पुरुषों की बअपेक्षा 
झपधिक होती है क्योकि ये पुरुषों के समान जद शिक्षा और जद-सरपद 
के सन्‍्धनों से कम यंधी रहती हैं 

प्रेमचनद ने झनतोत सौरव का पराना राग नहीं गाया झोर न भविष्य 
को ऐरत-अंगेज्ञ करना ही की । थे इंमानदारों के साथ बतंसान काल की 
अपनी यतंसान शझबस्था का विश्लेषण करने रहे । उन्होंने देखा कि बन्धन 


भोगर का हैं, बाहर दा नहीं । एक बार शगर ये हकिसान, थे गरीद यह | 
| 
|; 


इनुभप कर सके कि संसार की कोई नी शन्धि उनसो नहीं 
एप निरयय ही इसतेय हो जाये । दाहरो बन्वन उन्हें दे र्केडि 
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दिए । भूसझाल की से 


मर इन के लए संग्रहीत हट-पधरों का सघूप । एक का नाम संस्कृति 


ए्‌2 बियार और वितर्क 


ओर दूसरेका सम्पत्ति । एकका रथ वाहक है, धर्म और दूसरोंका 
राजनीति । प्रमचन्द इन दोनों को मनुष्यता के लिकास छा छाधक मानते 
हैं । एक जगह अपने एक मौज्ी पात्र ( मेहता ) के सुंह से कहलवाते 
हैं--ह में मूतत की चिन्ता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता । 
नविष्य की चिन्ता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ 
देता है| हसमें जीवन की शक्ति इतनी कमर हैं कि भूत और भविष्य में 
फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है | हम व्यर्थ का भार अपने 
ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासों तथा इतिहासों के मलमे के नोचे दे 
पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रहो । जो 
शक्ति, जो स्फूर्ति सानव-घम को पूरा करने में लगानी चाहिए थी, सहयोग 
में, भाई-चारे में, बह पुरानी अदावर्तों का बदला लेने और बाप-दादों का 
ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है ।” लेकिन ग़रीब किसान और अल्पक् 
बधुएँ इन दोनों से अपेक्षाकृत बची रहती .हैं। इसीलिय उन्हें अपनी 
बाधाओं को दूर करने में देर नहीं लगती । पर यह बात नहीं है कि 
अमीर और शिक्षित इन बन्धनों में पड़े ही रहते हैं | प्रेमचनद के अमीर 
ओर शिक्षित पात्र जब बन्धर्नों को तोड़ निकलते हैं तो विश्व बरेणय् हो 
जाते हैं । इसीलिये प्रेमचन्द को (प्रिमिटिविस्ट' नहीं कहा जा सकता | वे 
शिक्षा और सभ्यता के नहीं, उनकी जड़ोन्मुखता के विरोधी थे | 

प्रेमचन्द के मत से प्रसम एक पाचन्न वस्तु है । वह मातसिक गंदगी 
को दूर करता है, मिध्याचार को हटा देता है और नहै ज्योति से 
तामसिकता का ध्वंस करता है । यह बात उनकी किसी भी कहानी और 
किसी भी उपन्यास में देखी जा सकती है | यह प्रेम ही मनुष्य को सेचा 
और त्यांग की शोर अ्रग्नसर करता है । जहाँ सेचा ओर व्याय नहीं वहाँ 
प्रेम भी नहीं है | वहाँ वासना का प्राबल्‍य है। सच्चा प्रेम सेवा और 
स्‍्याग में ही अभिव्यक्ति पाता है | प्रमचन्द्र का पात्र जब ग्रेम करने लगता 
है तो सेवा की ओर अग्नसर होता है क्रपना सर्च॑स्व परित्याग कर देता है। 
मालती ने भेम का श्रनुभव होते ही कहा था--लिकिन तुम्हारा अमूल्य 


प्रेमचन्द का महत्त्व प्‌ 


प्रेम पाकर भी में घह्दी बनी रहेंगी ऐसा सममकर तुमने मेरे साथ 
प्रन्याय किया । में हस समय कितने गये का शनुभव कर रही हूँ, यह 
सुम नहों समझ सकते । तुरहारा प्रेम श्रोर विश्वास पाकर मेरे लिये कुछ 
भी शेप नहीं रह गया हैं| यह वरदान सेरे जीवन को सफल कर देन के 
लिए काफी हैं । यही मेरी पूर्णता है ।!” 
प्रमचन्द ने बहुत घिरतृत क्षत्र का चित्रण किया है। काने # 
उन्होंने निम्न श्रेगी . कोर मध्यम श्रेणी के पुरुषों श्लौर ख््रिपों को हो 
सफलता-पूर्वक चिप्रित किया हैँ । उच्च श्लेणी के चरित्रों को विग्रितत 
करने में थे उतने सफल नहीं रहे । में दीक नहीं जानता, में उस प्रेणों 
से टीक-ठीक परिधित नहीं हैँ । अगर श्राप में से काई उस श्रणी के 
जानकार हों तो स्वयं इस दात की जोंच बरें, परन्तु में इतना तो कह हो 
सकता हूँ कि उनके श्रधिहांश पात्र उसी श्रणी के हैं जिनके चित्रण में 
उन्हें समर्ध बचाया गया हैं श्ौर निम्न श्रणी तथा सध्यम श्रेणी के पुरुषों 
कौर सियों से श्राप के यथार्थ परिचय का धर्त है देश थी दाम्यवधिक 
समस्याक्रों को जानकारी । उन्हें जानकर ही शाप दपनी ताक़त का 
ग्रदाजा लगा सकते /--प्पन गग्भोर तत्त की मज़बूतों या कमजोरी का पता 
लगा सकते हैं । फिर यही ऐसे हैं जो शनार्दियों तक केचल टपेप्षित शथौर 
खुलित ही नहीं रहे परि्ठास श्र अपमान के पात्र भी बन रहे । हज़ारों बे 
पे भारती य सागहि प में हतयी आशा शो, आकोंताहों सुख-दु्पों और 
की उदां नहीं के घरारर हु६३8॥। ये ही डे जा भारहदप के महरणड हे 
जियके घनमे दिशदने पर एसारा कौर एुसीलिये सारे संस 
दिगदना निर्भर है । ऋगर शाप शहर के रानेवाले रईस मैं तो घ्राइडों ७ 
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में अपने युग के राजनीतिक नेताओं से बुरी तरह प्रभावित थे । पहले 
महास्मा गांधी के आद्शों को और बाद में समाजवाद के सिद्धान्तों को 
उन्होंने राष्ट्र की बुनियादी समास्याओं के समाधान का उपाय बताया, परन्तु 
आप शायद्‌ इन आदुर्शो के लिए ऋणी हाने को, मेरे ही समान, दोष हेतु, 
नहीं मानेंगे और प्रेमचनद को वास्तविक विशेषता का फिर भी सम्मान 
कर सकंगे । जिस विचित्र युग में हम वास कर रहे हैं उसमें देश-विदेश 
के इतने आदशों से हमें टकराना पड़ता है कि एकाघ नये आदुशों के और 
मिल जाने से हमें कुतृहल नहीं होता ओर न मिलने से कोई पश्चानाप 
भो नहीं होता । हम जब आदर्शों को जीवन में व्यवह्ृत देखते हैं तो 
हमारी कुतूहल-बृत्ति जरूर आकृष्ट होती है । गांधी में हमने आदर्शों को 
इसी जीवन्त रूप में देखा है। और प्रेमचन्द के पात्नों में भी हम आदर्श 
भर कल्पनाओं को इसी जीवन्त रूप में पाते हैं ॥ यह जीवन में ढाल्कर 
आदर्श को सरस और हृदयग्राही बना देना ही प्रमचन्द की विशेषता है । 
यह जीवन ही उनकी कृतियों में सर्वत्र छुलकता हुआ मिलता है। 
आओपधियों घर-बाहर सर्वत्र हैं, कुछ को हम जानते हैं कुछ को नहीं जानते 
पर जानते हों या न जानते हों हम गाय के कृतज्ञ जरूर होंगे जिसने इन 
ओपसधों को अपने जीवन में ढालकर सरस दृध करके हमारे सामने रखा । 
हम शआदुर्शो.को जीवन से छानकर सामने रखनेवाले प्रमचन्द के भी 
-निश्चय ही.कुतज्ञ-होंगे+ - 


3 
््‌ 


मेरे एक विनोदी मित्र ने एक दिन अचानक एक प्रश्न किया ) 
कह्पना करो रचौन्द्रनाथ, शरतचन्द्र और प्रेमचन्द तौनों ही परीक्षा हात्त 
में वेंठे हैं। में प्रश्न-कर्ता हूँ; तुम परीक्षक हो। तीनों को में एक-एक 
कट्दानी लिखने को देता हूँ । कहानी ऐसी हो जो रुला दे । पर परीक्षक 
को रोना हो या हंसना उसे फकेचल बीौस-बौस मिनट का समय दिया 
जायगा । श्रथ बताओ किसकी कहानी पढ़कर तुम कितनी देर रो सकते 
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डे? में मानता हैं. कि सवाल बेढंगा था श्रौर किसी भी समझदार 
आरादमी को इसका उत्तर देने में दिचकना चाहिए था । पर में तो परीक्षक 
बना दिया गया था ओर परीक्षार्थी चाहे कोई भी हो मुर्के निर्धारित समय 
के भीतर एक फेसला कर देना था १ परीक्षाओं का यही सिलसिला 

इसे तोइने पर विश्वविद्यालय सक परीक्षकों पर जुर्माना करते हैं। 
मैंने भी अ्रपना फैसला दे दिया । बोला--“रबीन्द्रनाथ की कहानी पढ़कर 
पांच मिनट रोऊँगा, पन्द्वह मिनट सोचुगा, शरतचन्द्र को कहानी पदकर 
खप्रह मिनट रोऊँगा, तीन, मिनट सोचुगा और प्रेमचन्द्र की कहानी 





देकर दुख मिनट रोकगा, दस मिनट सोयूंगा ।7 यह जबाब भी सवा 
से समान हो ब्रढंगा धा। पर एस यात में मेरा अनुभव तो कुछ-कुद 
था ही दसीलिये एस बदंगे सवाल-जयाब में भी एक सत्य जरूर रहा होगा 
अं स्वीकार करता हैं कि यह सत्य भेरा श्पना होगा। दूसरे मुझसे 
सहमत नहीं भी हो सकते हैं। ञ्राज जब सुमे अपना ही घिचार प्रकट 
करना हें सो भें उनर सत्य को कहने में संकोद नहीं करूँगा । 

रवाख्नाथ के पात्र खास-खास मनोवृत्तियों के प्रतीक होने हैं, थे 
टमार मानस्िझ स्तर एर निरन्तर आधात ही करते रहते है, हम सोचमे हैं 
सोचने # झौर सोचने ही चले जाते है । जिस्र प्रकार दौणा के एक सार 
पर ध्राघात काने से उसे अन्य सनी तार अनुरणित हो उड़ने हैं, ड 


ड्म्रो 
इंकार ये पाय एमारी मनो-पीशा को सम्पूर्ण रूंकत कर जाते # । उनमें 
हम्त नाना मनादृत्तियों के घात-प्रतिधात जीदित रूप में देश्ते है, परन्तु 
शरसघन्द के पाप च्यति होते हैं, वे हमार रम्पन्त निकट के समे-सम्पन्धों 


ज््ह ० ब - बिक ट + नी 
दवा ज्ञाद $, उनफ सखुर-दुख से हम छुरो तसष्ट ट् । 
दिपति दो हम्त र्पराहिगत रूप में भ्गाद भाव से 


नुभव करते हैं । उनके 
दुरइ मे हमारा हद॒व विद हो ज्ञावा हैं, उनही सामना से हम 
शार्यस्द हा जाने हैं - यह बात हम करो प-इरीद सचूल जाने हें कि उसोडे 
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हैं। उनके दुख में हम व्याक्तिगत दुख नहीं समझते, उनपर चलाए गए . 
व्यग्य-बार्ऐं से उतने नहीं तिलमिल्ला जाते, न तो उनके झ्राप्त किये 
हुए सुर्खो का हम प्रगाद आनन्द के साथ अनुभव फरते हैं और न दुर्खों 
से एकान्त अधीर दो जाते हैं । हम हमेशा सोचने लगते हैं. कि कया हुआ 
इस वर्म का एक आदमी अपने किए का फल पा गया तो ? या अपने 
सौभाग्य से बेड्ाापार कर गया तो ? ऐसे तो बहुत हैं । 'प्रतिज्ञा' की पूर्णा 
यद्यपि विधवाश्रम के धरोंदे को मंदिर कल्पना करके शांन्ति पा गई पर 
अतिज्ञा' का पाठक आश्वस्त नहीं हुआ । वह बराबर अनुभव करता रहा 
श्रौर पुस्तक समाप्तकर श्रौर भी व्याकुल भाव से अनुभव करने लगा कि 
भी तो इस देश में ऐसी लाखों पूर्णाएँ पड़ी हुई हैं। उनका क्या 
होगा ? कमलाप्रसाद सभा में विधवा-विवाह के विरुद्ध इतना बोलता है 
और घर में अपनी ही आश्रिता विधवा का सर्वनाश करना चाहता है $ 
धटनाचक्र उसे सुधार देता है, परन्तु पाठक सोचता ही रह जाता है कि 
कमलाप्रसाद की समाज में कमी तो नहीं है । बात यही है कि पूर्णा 
ओर 'कमलाप्रसाद! कोई य्यक्ति नहीं बल्कि श्रपनी समूची श्रेणी के 
पतिनिधि हैं । उनके व्यक्तितत सुधार था सान्त्वना से भी मामला शान्त 
नहीं हो जाता, वह और भी उत्कट रूप सें हमारे सामने खड़ा हो 
जाता है । 

जब में कहता हूँ. कि प्रमचन्द के पात्र वर्गों या श्रेणियों के प्रतीक हैं 
तो में उसका जो अर्थ सममता हूँ उस जरा और खोलकर सममाने की 
ज़रूरत है । हमारा सतलब उस वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शसनेसः 
से नहीं है जिसकी चर्चा आज हर गली-कूचे में आपको सुनने को मिल 
जायगी, जो साधारणतः आर्थिक कारणों से संभव हुई है और जिसके 
दो मोदे-मोटे विभाग शोपक और शोपित वर्ग हैं। स्वयं प्रेमचन्दजी के 
दिमाग में इन वर्गों का संबप॑ अन्तिम काल में निश्चित और परिपक्त 
आकार अहण करने लगा था । पर यही वात उनकी आरम्मिक रचनाओं 
में नहीं है, यद्यपि इसके ब्रीज उसमें ढूंढने पर निशुचय दी मिल्ष जायेंगे । 
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प्रमचनद के दृष्टिक्राण को पसममने के लिए श्राप प्भ्प्रता के विकाप्त का 
पसममिए--फेवल शार्थिक घिकास की नहीं, उसके सा्वधिक विकास की । 
श्राप 'थगर इसका वर्गोकरण करके दुग्दंग तो आपको काई सन्देह नहीं 
रगा कि मानव-समाज में नाना प्रकार के समृहों का विक्रास हाने-होते 
हम इस शवस्था में था पढ़े हैं। एक मामूली-सा उदाहरण लीजिए । 
एक टूमानदार और दयापरायण घनी श्रादसी हैं। घह शझपनी सारी 
सम्पत्ति ल जाकर एक शआाध्रम की स्थापना करता हैं । मान लीजिए चह 
प्रह्मचर्याश्रम है श्रौर उसमें पढ़ान-लिखाने से लकर दुणइ-मुट्गर तक की 
व्यवस्था है । यह उदार संस्थापक अपने लिए ज्पता बंगला बनाना है, 
चंसा ही अ्न्यान्य ध्रध्यापक्कों के लिए भी बनवाता ४, पर य्दी प्रादमी 
घपरापियों के ल्षिणु एक मामृली-सी मोपड़ी बना देता है । घह सेपर्य 
ज़रूर है, पर यह पपरय क्रिसो की खटकता नहीं, उस उदार संस्थापक को 
भी नहीं, बाहरी इशंक को भी नहीं श्र चपरासोीं का भी नहीं । इसरो 
कारण यह है कि एमारे रक्त में यह संस्कार घुल-मिल गया है कि 
घपरासियों का एक ये है और उनके लिए मामली मोपदियों पर्याप्त # 
घोर अधष्यापर्कों तथा शिक्षित लोगों का एक दूसरा दर्ग हैं जिनको इन 
मापड़ियों से झ्भिरक उत्तम बंगलों की ज़रूरत हैं । इसमे न्‍्याय-अन्याय 
की बात में नहीं कह रहा हैं । में केवल इतना कह रहा है कि इज़ारों 
द्ष से जो समृए रूप में हमारा दिकार होहा 

ब्यक्तिय के साथ पी साथ इस प्रकार की वर्म-चदना 


। खनजान में 
शिव सित हो रही हैं । पू्यवर्तों उदाहरण बहुत सहज हैं, पर मनुष्य के 
भोतर यह चतना बटुत जटिल हो गई है । यह दर्ग-च्तना नाना रूप में 
पिकध्िित होती ए। एक हो छादमी छे भीतर सेक्ों प्रहार की बर्ग- 
घमनाएँ फाम्त बरतनी हैं, छह हिन्दू है. यह शिक्षित है, यह माम्लिफक हे 

रो क ू हू ञल्‍ 
ह कप्रर्मंग एं, दाह गोपिद है, यह दायादादी है कोर ने जाने योर 
भी शितमा काषु है। ये आवगाएे सदा सामंतस्यसम५प नहीं होनी। सगे. 
घरदर परस्प्र-दिरोध भी होता हैं घोर इस विरोध से हो मनुप्पर के 
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जीवन विचित्र हो उठता है। प्रेमचन्द ने इन वर्गों को ही चित्रित किया 
है और इसीलिये वे जड़ सभ्यता की सजेरी में इतने सिद्ध-हस्त हो सके 
हैं। उन्होंने उनकी नादी पहचानी है । हम उनके पात्नों के अन्तदवन्द्र 
में सम्प्रता का वास्तविक रूप प्रस्यक्ष देखते हैं, बर्ग-चेतनाओ्नों के परस्पर 
टकराने में जो एक अभूतपूर्व ज्योति:-स्फुर्लिंलम निगंत होता है, वही 
प्रेमचन्द्‌ की समस्त कारीगरी की जान है। इन्हीं चिनगारियों से वे 
दुब्ब क्तियों को जलाने में समर्थ होते हैं । 

अन्तिम काल में, प्रेमचन्द ने नाना वर्ग-संघर्षो में से आर्थिक संघर्ष 
को हो प्रधान मान लिया; ऐसा जान पड़ता है। यदि आप आधुनिक 
सभ्यता के वतंमान रूप का विचार करें तो आप भी शायद आर्थिक संधर्ष 
की प्रधानता स्वोकार करेंगे । योरप के “इन्डस्ट्ग्रत्ष रितोल्यूशन! के बाद 
का इतिहाप्त शासक और शासितों के संघ का इतिहास है, आज की 
दुनिया में वह अपने कुत्सिततम रूप में प्रकट हुआ है । प्रेमचन्द को इस 
संघर्ष में दुनिया की अधिकांश बुराई निहित दिखी तो उसमें उनका दोष 
नहीं । यह लच्य करने की बात है कि उनका यह विचार बुद्धि से नोच- 
खर्रोच कर नहीं निकात्ता गया था, वह उनके जीवन का अनुभव था। 
गांव के किसानों का उनसे अधिक कोई नहीं जानता था, उन्होंने तढ़पने 
हुए हृदय के साथ देखा था कि -गाँव सें---“ऐसा एक आदमी भी नहीं 
जिसको रोनी सूरत नहों, मानों उनके प्राणों की जगह वेदना ही बेडो उन्हें 
कठपुतली की तरह नचा रही हो, चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसतते 
घे, घुट्ते थ, इसलिये क्रि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा 
था । जीचन में न कोई आशा है न कोई उमंग जैसे उनके जीवन के सोते 
सूख गये हो और सारी हरियाल्नी मुरका गई हो । जेठ के दिन हैं, अभी 
तक खलिहानों में अ्रनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं 
है । बहुत कुछ तो खलिहानों में हो तुल्ञाकर महाजनों औ्रौर कारिन्दों की 
सेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य 
अन्धकार की भांति उनके सामने है। उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं 
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सूभना । उनकी सारी चेतना शिधिल्ष हो गयी हैं । हार पर मर्नों कद 
जमा £, दुग्ध उड़ रही हैं, सगर उनकी नाक में न गंध है, न ओंखों में 
ज्योति । सरे शाम से द्वार पर गीदुड़ रोने लगते है सगर किसी को भय 
नहीं । सामन जा माथ-मोटा था जाता हैं वह खा लेने £. उसी 
तरह जेंस इंजन कोयला खा लेता है । उनके बल चुनी-चोकर के बिना 
नांद में मुंह नहीं डालते मगर केचल पट में डालने का कुछ चाहिए, स्थाद 
से उन्हें कोई प्रपाजन नहीं । उनकी रसना मर चुकी हे, उनके जीवन में 
स्थाद्‌ का लोप हो गया है । उनसे घेले-घन्ने के लिए बईमानो करवा लो, 
मुट्ठी भर श्रनाज के लिए लाडियों चलवा लो। पतन की वह दस्तिहा 
जय आदमी शर्म श्रौर इज़्जत का भी भूल जाता है ।'* 

यह किसानों को सच्ची कहानी है, चुद्धिमलक नहीं, श्रनुभवमलक.. 
स्पष्ट ही इस भयंकर दु्देशा का कारण श्रार्धथिक विपमता हदें शोर मेसा कि 
ऊपर के उद्धरण में उन्होंन निर्देश किया है, चह नतिक पतन के लिए भी 
जयाबदेह हैँ । 'भ्राप विचारकर देखें तो किसानों के नेतिक शधःपतन का 
अर्थ समुची जाति का झधःपतन हैं । देश के नब्ये प्रतिशत तो बे ही हैं । 
प्रसचन्द का कोमल दृदय इससे तदप उठा था । ऊपर का वर्णन उनके 
राणु-राएं का छेंदु कर निकला है। उसमें ददे 7, सहानुभृति हैं, बेदना 
है । बट उनका हदय मानों रोझुर मालती के शब्दों में कह रहा भा-- 
"द्ंसार में शनन्‍्याय की, धातक की, भव की दाए 


् 


हा हि 


| हुई है। अन्व- 
पिश्वास का, धर्म का, स्पार्थ का प्रकाप छाया हुब्ला है । समने वह आते 
पुकार सुनी हैं ।' तुम्त नो ने सुनोगे सो सुननेदाले क्ष्टों के छादेंगे ओर 
हमरय प्राणियों की भोति तुम भी उसकी घोर से ऋपने कान खन्‍द नहीं 


पेर सबात | 
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थी और संघर्ष में सहयोग के द्वारा ही शान्ति-प्राप्ति उनकी चरम साधना 
थी । उन्होंने संघर्ष को अस्वीकार नहीं किया पर यह सदा मानते रहे कि 
संघप॑ का अन्त संघर्ष से नहीं, सेवा और त्याग से, एका और सहय्रोग से 
हो सझूता हे | श्रीर भी बहुत-सी पुरानी बातों ने नया अवतार प्रेमचन्द के 
अंथों में लिया है। धर्म-अंथों में हमने बहुत से उपदेश पढ़े हैं, पर प्रेमचन्द 
जब उनको प्रत्यक्ष करके खड़ा कर देते हैं तो हम आश्चयं से उनकी ओर 
देखते रह जाते हैं, मानों उन्हें कभी देखा सुना ही न हो । वासना का 
अन्त वासना से नहों, द्वेष का अन्त द्वेष से नहीं, घुणा का अन्त घुणा से 
नहीं, लालसा का अन्त ल्ालसा से नहीं बल्कि प्रेम से होता है, यह बात 
प्रेमचन्द ने बहुत प्रकार से बताई है । नय्रे जीवन-रस में स्नान करने 
पर उनकी प्राचीनता की धूल धुल गडे है। उनके शब्द जो उन्होंने 
मेहता के मुंह से कहाए हैं, सोधे हृदय पर चोट करते हैं--“जिसे तुम प्रेम 
कहती हो वह धोखा है | उद्दीघ्त लालसा का विकृत रूप है, उसी तरह 
जैसे संन्यास भीख मांगने का संस्कृत रूप है । वह प्रेम अगर वेवाहिक 
जीवन -में कम है तो मुक्त-विलास में बिलकुल नहीं हे ' सच्चा आनन्द, 
सच्ची शान्ति केवल संवा-क्षत में हैं । वही अधिकार का स्रोत हे, वही 
शक्ति का उद्गम है । सेवा ही वह सीमेंट है जो दुग्पत्ति को जीवन-पयत 
स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है । जिस पर बढ़े-बढ़े आधार्तों 
का कोई श्रसर नहों हाता । जहाँ पर सवा का श्रभ्माच है वहीं विवाह- 
विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है ६? क्‍या मेरे ही साथ गआाप नहीं 
मानते कि इस इन्ह्ू-जर्जर युग के लिए इससे बढ़कर श्रमृत-सन्देश श्र 
कुछ नहीं ? 
है 

मगर इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमचन्द के श्रध्ययन से 
आप उत्तरों भारतवप को जान सकते हैं | श्राप उसके निर्न ओर मध्य 
श्रणी -( में श्रणी की बात कर रहा हूँ व्यक्ति की नहीं ) का जेसा सुन्दर 
ओर विश्वसनीय परिचय श्रापक्रा इस गंथकार के जरिए मिलेगा चैसा 
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शोर किसी के जरिए नहीं मिल्लेया--श्राप बढ़े-बट़े श्रानदीलनों को समझ 
सकेंगे, कैसे थे रंग बोंधते हू, केस ज़ोर पकने हूं, केस ढोल पहले ढं 
ओर केस बासफल्त हो जाते हैं । आप आन्दोलन करनेवालों को समन 
सकते हैं, क्रिस लाचारी की हाक्षत में थे श्रान्दोलन करते हैं, केस मरिया 
ऐकर छदते हैं, किस प्रकार पिसलते है, किस प्रकार अपार श्रन्वकार सें 
भटक-भथ्क कर मर जाते हैं । आप प्रानदोनन करानेबालों को समम 
सकते हैं, उनमें कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछु व्यक्तिगत सनमुठाव का फायदा 
डठटाने वाले होते हैं, कुछ प्रेमी होते है, कुछ झिसी अरश्य स्यति के इशारे 
पर नाचनवाले होते हैं । आप श्रान्दाजन को दबानेवालों को भी समम 
सकते हैं, उनकी गुटयन्दियों को, उनके नीचाशय गुर्गों क्रो, उनकी 
ध्रधोमुसी नतिकता का, उनकी संख्-दंढ-हीन स्याय-परायणता को आप 
प्रत्यक्ष शनुभव कर सकते हैं । श्राप उत्तर-भारत के श्रन्‍्ताएरों में घुसकर 
देखेंगे कि हुस स्थान की हाव-साव-हैला ने, ईर्प्पा-असूया ने, प्रमन््रीति 
ने किस प्रकार समाज के बाद्य इलचलों में विशेषता ला दी हैं । आप 
हुए के दिल्लों से येठ कर शासन-यन्त्र के रहस्य को समम्झ सूने हें । 
पफतरों की शशालमारियों खोल कर श्रपनी पराधीनता का लेखा-जोखा 
समस्या सकते हैं। यबेश्यालयों के भीतर जाकर समाज की सही हुई 
भ्राचारनिए्ठा का पता पा सकते एं--आप सारे समान को आयने में को 
भांति प्रष्पक्ष देख सकते हैं । झाप॑ देग्वंग कि छोटी-दोटी घटनाएँ किनने 
यदे परिणाम की वाहिका हैं । सारी ज्ञाति को नीचे से ऊपर सझ, उसदे 
सब गुण दोपों के साथ देखने के लिये बाएके पास दूसरा साथन नहीं । 
भुनते हुए ब्यंग्यधाण झापका सदा सचेत किए रहेंगे, शर्घानतसन्यासासमर 
डनियौं छापको सहलाती चलेंगी, फटकती हुई जापा आपडी धाम 


ध्छ 


॥< 


धदुछतों जायती । इशच्य दिपय का दर्मीरुरण आपका उड्ठस्ित बर्शा 
एसा । झाप समुच समाज्ञ को यदी घासानी से, फिर भी घदी गहराई 


लक 


सके, देख समेगे, पिचार बर सकेंगे चोर समम सरेंगे । 


' नंता दे लक के *० फिर नर | मु की 
साधारण जनसा के इन्वस्वढ् में परैच इर इसे हसिया हे साइन 


श्द्र 


ए 
दर विचार ओर वितक 


विवत करने में प्रसचन्द कमाल करते हैं। वे गरीबों स॑ इस अकार घुल- 
मिल गए थे कि पेसेवालों के प्रति एक गहरी उपेक्षा डनके चेयक्तिक 
जीचन में आ गई थी । एक व्यक्तिगत पतन्न में वे लिखते हैं - “जो व्यक्ति 
धन-सम्पदा में विभोर और मप्न हो, उसके महान्‌ पुरुष होने की में कल्पना 
नहीं कर सकता । जैसे ही में किसी आदमी को घनी पाता हूँ. वेसे ही 
सुमपर डसकी कला और छद्धिमत्ता की बातों का प्रभाव काफ़्र हो जाता है। 
भ्रुरे जान पड़ता है कि इस शखूस ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को-- 
डस सामाजिक व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा ग़रीबों के दाहन पर 
अ्रवल्म्बित 'है-- स्वीकार कर लिया है | इस प्रकार कसी भी बड़े आदमी 
का नाम जो लचमी का दप्रापात्र भी हो, मुझे आकर्षित नहीं करता । 
बहुत मुमकिन है कि मेरे मन के इन भावों का कारण जीवन में मेरी निजी 
असफलता ही हो | बैंक में अपने नाम में मोटो रकम जमा देख कर 
शायद मैं भी वेसा ही होता, जैसे दूसरे हैं--में भी प्रलोभन का सासना 
न कर सकता; लेकिन मुझे प्रसक्ञता हैं कि स्वभाव और किस्मत ने मेरी 
मदद की है और मेरा भाग्य दरिदों के साथ सम्बद्ध है। इससे सुझके 
श्रध्यात्मिक सान्त्वना मिलती है ।” अर्थात्‌ दरिद्रता की चकालत करना, 
उसे लोक-चक्ु-गाचर करना प्रेमचन्दु का मनोरंजन या छुद्धि-विज्ञास नहीं 
था। वह उनके जीवन का चरम ल्लच्य था। उसमें थे आध्यात्मिक 
सन्तोप पाते थे । वे उतको अलग रखकर दूर से श्रार्थिक ततत्व-चिन्तक 
फो भांति नहीं देखते थे, श्रपन की उनमें घुला मिला कर, मानों अ्रपना 
ही कसेजा चीरकर रख देते थे | कहना व्यर्थ है कि इस आदवी को 
श्राप इस काये के लिए विश्वासपू्र > साथी बना सकते हैं । वह आपको 
जाति श्रौर समाज की बुनियादी समस्याश्रों को ठीक-ठीक समम्का सकेगा । 
श्रापके लित्त से इन मूक जनों को जीवित मनुष्य के रूप में उपस्थित 
करगा। इट-पस्थर को मत्ति के रूप में नहों। इनका जानकर आप 
समूत दशा का जान सकग और अपन आपका भी जान सक्रग । 

मेरी दृष्टि में इसका बड़ा मृल्य है । आज के पारस्परिक अ्रविश्वास 
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ईर्ष्या, द्वेप श्रौर श्रहम्‌ के युग में बड़ी सड़्व ज़रूरत है कि आप मु श्रोर 
में ग्रापका टीक-टीक सम । इस ने समझने के कारण ही दुनिया में 
न्याय है, श्रातंक है, वीमत्सता है । हर एक व्यक्ति को अपने हृढ॑-गिई 
मे; संस्कारों से रूप मिलता है, उसके विकास में एक इतिहास निहिस 
रहता है । यही व्यक्ति समाज की रचना करते हैं। इसीलिये समूचे 
समाज को समभझने के लिए उनके प्रतिनिधिमूलक व्यक्तियों की जानकारी 
झावश्यक 8 | प्रमचनद ने आपको पही जानकारों की ओंख दी ४ । 


॥। हि 


सके खक्त्य- 


०] 


परन्तु भें सममता हूँ श्राप किसी ग्रन्धकार को केबल 
पस्तु के जोंचन पर ही भ्रधिक ज्ञार न देगे । यह ज़सर के उसका 
वक्तस्य' ही प्रधान चस्तु है । पर साथ ही उसके देश-काल का भी ध्यान 


हि 


ड़ 
रे 
हे 


००-+ 


रखना चाहिए. । यह भी रमयाल करना चादित कि उक्त प्रस्वकार ने किस 
काल में किस समाज्ञ को वह वस्तु दी हैं । कहना फिलल हैं कि अबरधा- 
विशेष में वस्तु-पिशेष को कोन यद जाती है । बारतव से नुलसोदास 
शोर भारतेग्पु एरिचन्द्र के बाद प्रमचन्द के ससान सरल श्रौर जोरदार 
हिन्द किसी ने लिखी ही नहीं । भारतेन्दु हरिचन्द ने हिन्दी का रूप हो 
भर दिया था । प्रेमचनद के धाविभांव के पहिले हिन्दी मे कथा-साहिस्प 
के नाम पर कुछ तिलस्माती कष्ठानियों और कुछु दंगला से पघनृदित या 
उन्हींढी नकल पर की हुई चोपन्धासिक रचनाएं सर थीं और जैसा ड्लि 
उन्होंने थयं लिखा है, "हमारे साहिस्यकार कहरना वी एक सौदी रहड्ी 
कर उसमें सनमाने मिलस्स शौंधा करते धे। कहीं फिसी अज्ञायब को 
दास्तान थी दझोर कहीं घस्द्रशास्ता सन्‍्त॒ति को । टन झार्याना का उद्श्य 
वेघल समारंज्ञन था हर हमारे झदभुत-रमख-प्रम चा नृप्लि । रि 


जायन मे काहू सम्बन्ध है. यह दज्रनानोत था। कहादों बहा 


बडे ५ 

ना है; 
ाटम अएछ डालो परमउ़र सिडेपरर उपन्‍णओ २२----६५ 2. 528 
लाइन, जादद । दाला पररर पिराधा यम्तुए समन जानी का; 
सो समए प्रेमचनद का धापि्शद हटा नाप में ८ रद 
४३ समभ्रर अऋभदचान्: पुत्र छा पत्ाद हुछा ! छापा ने शगमगाा ॥१ छछनइग्ता 
हर नम में ज्ञे जले उत्तर सो+ ::७--5 -. 2... 
बदल शब्द हार मसुहावरा में नहीं, गाम्मों कार पिधातरों सह मे किया 5ा 


४ विचार ओर घितके 


रहा था । प्रेमचन्द ने पहले पहल इन काल्पनिक घरोंदों को ठोकर मार 
कर तोड़ दिया । उन्होंने हिन्दी को हर प्रकार से हिन्दी किया। उनके 
पात्र, उनके विचार, उनका दुख-सुख सब्र चास्तविक था, उधार खिया 
हुआ और नकली नहीं | उन्होंने उदूं हिन्दी के सेद को कम कर दिया 
श्रीर भाषा में नई प्राण -शक्ति फूंक दी । 


लेकिन मेरे इस कथन का श्रर्थ यह नहीं कि प्रेमचन्द को हिन्दी भाषां 
की चहारदीवारी के फ्रेम में बेढा कर ही उनके महत्व को समर्के । में 
केवल इतना ही कहता हूँ कि उनको ऐसा देख सकने प्र आप उन्हें और 
भी उज्स्बल रूप में देख सके । साथ ही इस बात को में इसलिए भी 
कह रहा हूँ कि श्रापको निश्चय दिला दूं कि प्रमचन्दर का साहित्य अगर 
श्राप उत्तर भारत की जनता के परिचय पाने की गरज से पढ़े तो आपका 
डसमें कहीं भी श्रनुकरण और उधार की प्रवृत्ति नहीं मिलेगी । 


श्राज के शिक्षित श्र विद्वान्‌ अपनी मातृभाषा को भी अंग्रेजी 
सोचे में दालकर बोलते हैं; वे सोचते अंग्रेजी में भ्रर लिखते हिन्दी में 
हैं । भेमचन्द में यह दोष नहीं है। वे ऐसी ही भाषा अपने पात्रों के 
मुँह से कहवाते हैं जो उनकी है| विचार भी उन्हीं के हैं, व्याख्या 
प्रन्थकार की होती है । 


- [ बीणा'-नवस्थर!२९] 


पर 
प्रसाद” जी की 'कामायनी' 


'फामायनी' प्रसादजी का सयसे घद्ठा काच्य है। दसकी कथा थे दिक 
साहिय से की गई है । प्रारम्त में ही कवि ने इस कथा का संक्षिप्त 
परिचय दिया है, शिप्तमें अपने गर्भीर शब्पयन के खज्त पर उन्होंने सम्पूर्ण 
पैदिक साहित्य से उन समस्त बिखरी हुई सामग्रियों का 'संकलन किया 
है, जो कथा के प्रधान पात्र सनु, श्रद्धा ( कामायनी ) श्रौर हुदाके सम्पूर्ण 
जीवन को विधरिस, बरने में समर्थ हो सकी हैं । कथा हस प्रकार हैं-- 

“जल-प्लाचन भारतीय हृतिहास में एक प्राचीम घटना है, जिसने 
मनु का देवों से विकतण, मानयों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिप्ठिन करने 
का धवसर दिया । देवगण के उच्छुछ्ुल स्पभाव, नियधि घात्म-तु्टि में 
प्रन्तिम श्रध्याय लगा झौर सानबीय भाव श्रर्वात्‌ श्रद्धा ब्लोर मनन का 
समस्वय होकर प्राणी को एक नये युग को सूचना मिली। रस सन्वन्तर 
ये प्रय्ंक मनु हुए ॥ भागवत सें इन्हों घेंदस्वत मनु शोर श्रद्धा से 


| | > के 
मानयीय सृष्टि का प्रारम्भ साना गया हैं । श्रद्धा के साथ सनु का मिलन 


होमे के बाद उसी निर्शन प्रदेश में उज़ड़ी हुई सृष्टि को फिससे ग्रारम्म 
दाने का प्रारस्भ हुमा । किन्तु ऋसुर प्रोहित के मिल जाने से इन्होंने 


पशु लि वी । 


प्ररदसर 
६4० ह है ६ चट्टि चयय्श से 2 शक ल्ट्स 35 », » 
दः फ्क्ति था पुाष्ट पकनपका हुश आर 5 दूर यादिता दूत हस्मकर झने 
सु हि हु सु ॥# 
कप (६६३ ब्स्द 3 हट ४ ड्र लाजार ४22५ चवनऋ- - 45 
मे पूए्ठा --मुर् कौन हो! हृद्ा ने कहा- शुमार हुाणला है। मन ने 
कक के. प कौ रू ५ ध्य 
+ ० द्ृछ आ ९३ क ्‌ | के 
पृष्ठ सर डुपहला 8ग . उसमे बहा+-- हुम्हार हृदियों मे हो ईफा 
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पोषण हुआ है।' इड्डा के लिए मनु को झध्यधिक आकप॑ण हुआ ओर श्रद्धा 
से वे कुछ खिंचे । अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास 
राज्य-स्थापना दृस्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया | फिर तो इड़ा 
पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप भाजन 
होना पढ़ा--'त॑ रुद्बोअभ्यावत्य विव्याथ ।? 


“इड़ा देवताओं को स्वसा (बहन) थी। मनुष्यों को चेतना प्रदान 
करनेवाली थी । यह इड़ा का छुद्धिवाद श्रद्धा और समु के बीच व्यवधान 
बनाने में सहायक होता है । फिर चुद्धिवाद के विकास में, भ्रघिक सुस 
की खोज में, दुःख मिलना स्वाभाविक हैं । यह आख्यान इतना प्राचीन 
है कि इतिहास में रूपक का भी भ्रदूभुत मिश्रण हो गया है। इसीलिये 
मनु, श्रद्धा, इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक 
श्र्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो” कवि को “कोई शआापत्ति नहीं है,” 
फ्योंकि “मनु शर्थाव्‌ सन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध 
क्रमएश:; श्रद्धा और इंडा से भी सरलता स जग जाता है |”? 


“इुन्हों सबके आधार पर 'कामायनी' की कथा कौ सुए्टि हुई है। 
हों, 'कामायनी' को कथा-डंखला मिलाने के लिए कह्दी-कहीं थोड़ी-बहुत 
करपना को भी काम में ले थाने का अधिकार” कचि ने छोड़ा नहीं है। 
कवि की यह कठपना ही 'कामायनी' का स्वस्थ है; उसीके ब्रल्ल पर 
'कामायनी! हिन्दी-साहिस्य की एक श्रनमोत्न रचना हो सकी है । 


>र्‌ 
' 


कामायनी की कथा शुरू होती है । हिमालय के उत्तंग शिखर पर 
शिद्धा को शौतक्ष छाया में थेठा हुआ पुक पुरुष भीगे नयनों से प्रल्यय का 
प्रवाह देख रहा था, नीचे श्रपार जल लहरा रहा था, ऊपर सघन हिम 
टदिदुरा हुमा था; एक ही तच्च के दो भिन्न-मिन्न रूपों का यह दर्शन एक 
हाज़ीय रहस्य को सूचना दे रहा था, रहस्थ--जिस जद भी कह सकते हो 
ओर चेसम भी '-- 


>दा 
शक 


'प्रसाद' जी फी 'कामायनी' 


“द्विम गिरि के उत्तु ग शिखर पर, बरठ शिला की शावल छा; 

एक पृरुष, भीगें नयनों से, देख रहा था प्रलय-ग्रवाह | 

नीच जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन; 

एक तत्त्व की हीं प्रधानता कही, उसे जड़ या चेतन ॥! 

पुरुष का शरीर गठ्ा हुआ धा, दृद मांस-पेशियों में श्रपार वीये 
ऊर्जस्यित हो रहा था, स्फीत शिराएँ स्वस्थ रक्त के दुत-संचार को पहन 
किए थीं; किन्तु उसका चेहरा मुरकाया हुश्रा था । इस चिस्ताकात्तर मुख 
में पीरुप ग्रोत्त-प्रोत धा । उसके हृदय देश में उपक्षामय योवन हवा सात 
बह रहा था, ( वह सु था ) :-- 

“खबयव की हृद मास-पशिया, ऊजरिबत था वीय्य अपार; 

सीत शिययें, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार । 

निन्‍ताकातर बदन हो रहा पीडपष जिसमें झोतप्रोत 

उधर उपेत्तञामय थीवन फा बहता भीतर मधुमय सोत |! 

एसप्रकार कामायनी का कवि पाठक की सानसिक बुत्तियों को श्रादि 
युग की भर एकाग्र करता हैं, जबकि जीव-सृष्टि पहली दार प्रलय का 
दृश्य देख रएी थी, जबकिं विशाल जद़-शक्ति प्र-क शित करके से 
पिश्य के शयातंक्रित छर राठी थी, जबकि पहली यार मनष्य के पृद्रज्ञ के: 
सन में सिन्ता का उदय हुघ्रा धा। हसके पहले कोई संचय करना नहीं 
जानता धा, कोई 'शमाया नामक वस्तु को भी नहों पदचानसा था। 
प्रधम यार सनुप्य ने झूभाव को हुस सचएल याकिया को देगा। बढ 
डिन्ता वो पहली रेखा थी।-- 
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नी ९ 
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याद आया उन्मत्त विलास, देव-सृष्टि की सुख-विभावरी, सुरभित अ्रंचलल 
से चले हुए जीवन के मछुमय निःश्वास; फिर याद आए, वह नित्य 
विल्लासी चिर किशोर वय, वे कुसुमित क्ुर्जों के प्रेमालिंगन, कंकर्णों के 
फणित, नूपुरों के रणित, छाती पर हिंलते हुए लोलहार, थे सुरा-सुरभिमय 
अरुण वदन, अनुराग भरे, नयन कल कपोल, जिनपर क्पवुक्ष को 
पीतपराग बिछुला पढ़ता था । मनु का मन तो उस्त सुखझमय जीवन की 
स्मृतिर्यो' से उन्का हुआ था; पर सामने:-- 


“पवन पी रहा था शब्दों को निजनता की उखड़ी सांध, 
य्कराती थी, दीन प्रतिध्चनि बनी हिम-शिल्लाओं के पास। 
धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का ताण्डव नृत्य 
आकपण-विहीन  विद्व तकण बने भारवाही थे भव्य । 
वाप्प बना उछ्ड़ा जाता था चह भीषण जल-संघात, 
सोर चक्र में आरावतन था या प्रलय-निशा का होता प्रात |” 


यह काच्य-कथा की भूमिका है, उसके योग्य ही विराट. और 
ममंभिद्‌ ! 
यह भयंकर श्रवस्था बहुत दिनों तक नहीं रही | काजरात्नि पराजित 
हुई, प्रकृति का त्रस्त श्रौर विवर्ण मुख सुनहरी उपा के प्रकाश में सुसकुरा 
उठा, तुपार-धवक्ष शिखरों पर पढ़ी हुई सुनहदरी रोशनी ऐसी दीख रही थी, 
मानो श्वेत कमल पर मघुमय पिंगल पराग क्रीदा कर रहा हो; मनु का 
मन नई आशा और नये उमंग से भर उठा । उन्होंने यज्ञ करना निश्चित 
किया; सेकिन मन शान्त नहीं हुआ, विजन रात्रि एक अपृत्रे उन्सुकृता से 
उन्हें धिकत्न करन ज्गी । न-जाने वह किस दिगन्त रेखा की सिसकी-सी 
सोस संचित करके-समीर के मिस होफ रही थी श्र न-जाने वह किस 
के पास अ्मिसरण कर रही थी । मनु का मन चंचल हो उठा । इसी 
समय उन्हें मधुकरों के सघुर गुजार के समान एक मधुर स्वर 
सुनाई दिया:-- 


'प्रभाद' ज्ञी फी कामायनी! 
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"कीन तुम ? संखृति-जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, 
कर म्र सिन्नन का चुक्‍चाप प्रभा की धारा से अभिषेक १! 
मनु ने पीछे मुइकर देखा :-. 
“मसण गान्धार देश के नील-रोम वाले मेपों के चमे; 
देय गदर थे उसका बपु कानत, बने रहा था बढ कोमल बसे । 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा म्रदुल शषखुला शख्रद्ठ;. 
खिला दो ज्यों बिजली का फूल, मेप-बन बीच गुलाबी रह । 
खाए | बट सुख | पश्चिम वे व्योम, बीच जब पिरने हों घनश्याम; 
श्रस्ण रवि मए्टल उनको भेद, दिखाई देता हो छुव्रिधाम । 
गा कि, नव इन्द्र नील लघु शक, फोट्कर बंधक रही हो झान्त; 
एक लघु ज्वालामखी श्रचेत, माथत्री रजनी में श्रध्ान्त ।७ 


यह ध्रद्धा थो । पसीका दूसरा नाम कामायनी था । दोनों दोनोंकी , 
झोर झाफुए हुए । इस प्रकार दो हुदय एकन्न हुए । परिचय कुछ याद हुशा 
था. उसपर पासना का रंग चंदा। नवागत ने पश्राग्म-समपंण किया । 
नारो ने पुरुष का मर्सस्य उपचार पाया धझ्ौर सलल सुकृमारता वे: भार से 
द्प गई भ्+ 


कफ हो ' डी >>. 


हि 4 
ड़ | न्‍् ब्कन जम ब्न् पैक 
भैया रहां पलदा, लागत थी गानिया दत नागा, 
कि त्ते लृ ज्क अ ती न हाई 6 कर 
भ्लखिता था कान तर चदता गहां इराड़ | 
कि शा जि न ज्झ के 
)*संगी 447*# छा क्‍्ज न मटर है. रूप पु 
स्पष्ट बरने लगी लब्चजा ललित क्या गापोल, 
खिला एलथ संदग्द-सा था गरा गंदगद बाल | 
3०% नि वह 47 ञ्ण जद फ् व्‌ १ 
किन्तु बोगी बरया ममप्ण प्राज्ञ का गे देव ! 
हक 5 कं कम कर 
इसेसा ख*-बन्प नारी हृदय शत रश्व। 
रू हद कर 3 
झएह मे नरन दे है दफा खा हे या “+7 886 
5 
दे फिप्ने अकगपा उपते में शिबस हो साप्र * 
अब + ५६ 5९:६४: ४.०७, ४+ ; जिओ है आन | 


पट ५ में भगदी मन्वान ये हि ४ 
पब्दसे दा गाना हुई । उसने व्यदोीं सग्वान ये लिए कुटिया 


पु < 
इनाई ! पइच्एकक पुरुष छ रस शान में ऋरनी चरेदा भारम हई, फट 


७० ः विद्यार और वितकी 


उसे छोड़कर चल्ना गया । ह्वाय रे जीवन-निशीथ के अन्धकार ! तू 
अ्भिलापा के नव-ब्वलन-धूम के समान दुनिवार भाव से घूम रहा है, 
जिसमें अ्पूर्ण लालसाएँ चिनगारी-सी पुकार उठती हैं। यौवनरूपी . 
मधुवन की यह काली यमुना सब दिगनत चूमकर बह रही है, जिसमें मन- 
रूपी बच्चे की नौकाएँ अ्रविश्रान्त भाव से दौड़ लगा रही हैं। इस चिर- 
प्रवासमय श्यामल पथ में प्राणों की पुकार नील प्रनिध्चनि बनकर अपार 
आकाश में छाई हुई है :-- 
“ज्ञीवन-निशीथ के शअन्धकार ! 


तू घूम रहा अमिलापा फे नव उ्वलन-घूम-सा दुर्निवार 
जिसमें अ्रपूण लालसा, कमक, चिनगारी-सी उठती पुकार 
गवन मधुवन कौ-कालिन्दी वह रही चूम कर सब दिगन्त 
मन-शिशु की क्रीड़ा-नीकाएँ,. बस दौड़ लगाती हैं, अनन्त 
इस चिर-प्रवास श्यामल पथमें छाई पिक प्राणों की पुकार 
बन नील प्रतिब्वनि नभ अपार ]!? 
मनु के सामने सरस्वती मधुर नाद करती निर्लिप्तभाव रही थी, मानो 
समस्त विश्व के विषाद की उपेक्षा करके वह प्रसन्नता की धाराका मधुर 
गान गा रही थी । इसी समय उन्होंने एक छूथि देग्यी :--- 
“बिखरी अलके ज्यों तक जाल ! 
वह विश्व मुकुट-सा उज्ज्बलतम शशि-खंड सहश था स्पष्ट भाल, 
दो प्रा पलाश चपक-से हृग देते अ्नुगग-विराग दाल ! 
गुजरित मधुप से मुकुल-सहश «बह श्रानन जिसमें भरा गान, 
बद्चान्थल पर एकत्र धरे संखति के सत्र विज्ञान-शान | 
था एक ह्वाथ में क्म--फलश यसखुधा ज्ीबन रस सार लिये, 
दसग विचारों के नभ को था मधुर अभय अबलम्ध दिये ! 
विवली थी तिगुण तसझमयी, आलोक बसन लिय्टा अराल 
चरणों में थी गति भरी ताल [७ 


'प्रमाद' जी को फामायनी' रुप 


पद इ॒दा थी । मनु उस्रकी और प्राकृष्ट हुण । उसके इशारे पर राज्य 
प्रतिष्ठित किया, सहलों से भरे नगर बसाए सुख के सभी साधन एकत्र 
किए; पर प्यास नहीं बुझी । वे इटा को पाना चाहते थे । हदा ने कहा-- 
'म हुसद्दारी प्रजा हैँ ।' मनु ने कगा--लिकिन में तुम्हें रानी बनाना चाहता 
हूँ ।! पुरुष एकबार श्र उच्छुड्डल हुआ | उसने इड़ा को अपने झंकपाश 
की बनिदिनी बनाना चाहा, झौर टुस प्रकार देबसाओों के कोए का शिकार 
घना । भनु रद्ध के काप से भी झूम पड़े । उस समय :-- 


“द्रूट चले नागच भनुप से नीच्चण नुकाले, 
टूट रे नभ धृूमकेन ग्रनि नीले-बीले | 
वाएडव में थी वार प्रगति, परमाणु विफल मे. 
तियति विकप गामपी, सास से सब ध्यादाल थे । 
मनु किर रहे आलान-चक ने दस घन तमम में; 
यह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में । 
उठा तुमुल ग्णगाद, भयानझ हुई अवम्पा; 
बढ़ा विपक्ष समृह मौन पद-दलित व्यवस्था ।" 
झन्त में मनु मृर्तिद हुण । घाद्घा ने स्वप्न में उनकी सारी अयम्धा 
दुगी । पुप् को स्राथ लेकर यह घ्यायूल विज्षब्ध सरिता की भौति प्रिय को 
खोज सें निकल पढ़ी । हर्डा ने दर से डसओो दिकलता वी आवाज़ को 
सुना । रह वह रही थी २-- 


टी ञ दर अब चक 
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इसी बादले मे मिलने गो हाल सही ६ ने फारा 


| ट हर अप नु हब दा भन हछ! परत श्गा पक प्र 
चन्त में काभायनी मे मनु को देश । सनु लाख! चाह गगानि हे गए 
तक 8. ७. ल्‍- के ् श्ड कक न्‍ बढ 
णारए थे; छा प्रम छोर इझनुसग्पा ले मीग रहा ४ । दूसरे दिन 
र्‌ 
कर के 


जर्‌ बियार शोर वितक 


प्रद्धा ने अपने पुत्न मानव फो दऐ के साथ छोड़ा भीर स्‍्पयं मनु को स्योजने 
निकल पड़ी । उसकी सपस्था सफल हुई । पक निर्जेन उप्षत शत्ा-शिखतर 
पर शआसीन श्रद्धा की उम्बत्त मूर्ति देखी :-- 
बोले “रमणी तुम नहीं शाह ' 
जिसके मन में ही भरी चाह; 
तुम अ्रपना सब कुछ खोकर, 
वच्चिते ! जिस पाया रोकर; 
में भगा प्राण जिनसे लेकर, 
उसको भी, उन सबकी देकर; 
निर्दंय मन क्‍या न उठा कराह् ? 
अदूभुत दे तब मन का प्रबाद्द (!” 
फिर उस्ती शैल-शिखर के निर्जन प्रदेश में दोनों सप करने कगे। बहुत 
दिनों के घाद एक दिन इृढा भौर मानव एक सीध॑-याभ्रियों के दस्त के पताथ 
डथघर ही थ्रा निकले । श्रवानक सबने मनु शौर श्रद्धा को पहचाना । 
मनु ने उन्हें कुछ उपदेश दिया । सथ विगत- कलुप होकर उस 'सपार 
शान्ति का रस लेने छगे :--- 
“म्रांवल-सी आज हुई थी ह्विमवती प्रकृति पापाणी; 
उस लास-रास में विहल थी दँसती-सी कल्याणी । 
वह चन्द्र किरीट रजत नग स्पन्दित-सा पुरुष पुरातन; 
देखता मानसी गौरी लहरों का कोमल नतन ।” 
सच अखंण्ट आनन्द में निमम्त थे । 
तीन सौ पृष्ठो के विशालकाय काव्य का यही लार है । 
३: 
पुक अंगरेज समाजोचक ने कहा था, “शेक्नी कवि का कोट दे ।” इस 
भसिद्ध भ्रंगरेज मनीषी कार्लाइल ने संशोधन करते हुए बताया था, "शैली 
कवि का कोट नहीं उलका चर्म है ।” दोकी से कवि के व्यक्तिवको पहचाना 


>भ8ी 
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जाता हैं। या उसकी आफूति 7 । साधारण सहदय भी किसी कविया 
लेस्यक की रचना को देखबार काह उद्सा है, ऐसी रचना तो अमुक व्यक्ति 
की ही ऐे सकती है |! प्रसादनी की धौली शायद किसो भी ऐन्द्री कि की 
झपेक्षा प्रम्िक 'झपनी! है | उनका शब्द-चयन, उनके याय्याँशों का घुसाव, 
उनके यावयों की रखना, उनके एन्दों का प्रयाद् और गति सब श्रनन्‍्य- 
साधारण हाते हैं । थे किसी भी विपय को छाधव के साथ नहीं सोच सकते, 
क्षिप्रता के साथ नहीं चला सकते--सं्थेत्र एक विशेष प्रकार फी गुरता, 
पक स्वतन्य यक्रता, उनकी शख्यनी चिशेषता हैं । 

गाजशेखर ने कास्य-मीमांसा' में एक प्रकार ये कवियों की चर्चा की है, 
जो एक विशिश्न ढंग से कविस्य-कशा की शिक्षा पाते थे। वे शब्दों की 
पामनी यता पर ध्यान रखकर, अध॑ की बिना सोचे-समर्क, एक नियस 
एन्द में कपिता लिग्य दिया करते थे । उनके गुर अपने प्याकरण- 
धान के घल पर उस पथ से खींच-स्वॉयकर एक घधे निकाल लिया करते 
थे झौर शिप्य की इस दिशा में प्रयास करने के लिए उत्साहित क्रिया 
फरते थे । कालप्रम्म से थे कपि शब्दों पर अधिकार प्राप्त करने के याद 
छा पर भी झधिकार कर रूते थे योर उत्तम दाःधि हो। जाया करने थे । 
प्राचीन काल्ल में कवित्य शिक्षा का यह भी एक ढंग था; पर धाज के युग 
में यह टंग शायद ऐस्यास्पट मालूम होगा । इन पंक्तियों के लग्दक का 
दुए ऐसा खयाल है कि प्रसादनी ने शरू में एस ही। कमिय का चअभ्यातत 
किया होगा, ट्सीलिये उनकी कुछ प्रारश्निक इयिताओों का लागों ने 
टीकन्टीक नहीं समसण झोर उससे टनको प्रतिना थे. सम्बन्ध में 
शलतफ़्हसों ह। गई । बासायनो की कमियां मिशदयपुर्षक: दस 


् बह घि जो, 
राहगशामों को डर ढ.र सझती दे । दिएय होश भाषा का हनना प्रीड़ 


5५ पम्प * न दल डे अ्डओ ल्‍य 
छाोमेपस्य पर्तेसान शिन्दी-ददिता में दर्लन है । 
स्भ्ट््ाफ बे रा दा णु >> ५ ब्ल्ण्ण्प हक 
प्ररादक्षी ने प्रादीन साहिय वा गग्भीर ऋष्यपन विदा £ श्मणिये 


हा 
+. 
ध के मु 
अआ4क3 घ््१ ४-० ७३ छा #३ कक नलकुल छा केक डडेनकक स्ट््द हु 
इचप ३ राधना मे प्रात इाब्दा था; पाट्स्प रहता हु। उइनए दबाए 
| पक 


मत ची इतल्टापघधन ४ न ५ «४ * ० 
किएपपनरमश्म्रा हमभ्यपनत ६ इमुड, काएन-नरर्ण्म्यों मग्यपाद में दाश्यार 


गे ः 
'ञछ सागर और खितक 


फा * लगा दिया है, यद्यपि यह जीवन को दुः. गम नहीं मानते । 
इसकः फल यह हुआ है कि प्रसादजी के सम्बन्ध दसरे प्रकार की 
गलम धारणा भी चल पढ़ी है । लोगों की ऐप्स,  ध्गई हैँ कि 
प्रसादनी के जीवन-तरव भौर चण्ये-विपय में उन * ८... तभय अर 
यथाथंता ( एक्युरेसी ) की श्रपेक्षा प्न्थगत (£ फू, 5] अर रूदढ़ि- 
समर्थित ज्ञान की ही अश्रश्चिकता है । यह घारणा ,  & .?, कम-सेन्फम 


क्रामायनी' का पाठक इस बात को स्वीकार नहीं कर हम: 


ज् 


“हली बात के लिए कासायनी' में से वन्ब उशा.. ण्‌ दिये ज्ञा 
सकते 7 7 । डदाहरण के ल्लिए रापायरीं ( 2 । को विद्योगन्‍विषुर 
अवस्था का यह तीव चित्र उद्८त किया जा झन्‍ता है :-- 


पमंथ्या असण उल्ज केसर ले अब तक मन थी बहलाती, 
मुरझाकर कब गेरा तामरस उसको खोज कही पाती ! 
ल्षितिज भाल का कुंकुम मिटता मलिन कालिमा के कर से, 
फोकिल की काकली वृथा द्वी श्रव कलियों पर मेडराती | 
कामायनी कुसुम वस्ुधा पर पड़ी, ने वह मकरन्द रहा; 
एक चित्र बस रेखाओं का अ्रव उस में है रहज्न कहाँ « 
हू प्रभात का हीन कला शशि, किरन कहें चीदनी रही. 
बह संध्या थी, रवि शशि तारा ये सत्र कोई नहीं जहीँ। 
एक भौन वेदना विजन की भिल्ली की भनकार नहीं, 
जगती की अश्रस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही; 
हरित कुन्न की छाया भर थी वसुधा शब्रालिड्डन करती, 
वह छोटी-सी विरदह नदी थी जिसका है अब पार नहीं [” 


दूसरी बात के लिए लगभग सम्च्ची कामायनी? को उद्धृत किया 
जा सकता है | लज्या के प्रसंग में कवि ने लज्ता का इतना सुन्दर रूप 
खिन्नित किया दे कि दो-चार पद्म उद्धृत करने का लोभ संवरण करना 
असस्सव है :-- 


प्रसाद' जी की का -यी! ० 


'नीरव निशीय 5“ फानसी तुम कोन थ्रा रही दो छवी ? ४४ 
कोमल बारह. , सी श्रालिशझन का जादू प्रदती! 
किन इस्ा /» लोंसे लेकर सुद्ाग कण राग मे; 
सिर मौर १75) रही माला जिससे मध्र थार दर ? £ 
छूने मे . जप] मे पलके आग्यों पर कृूकती हैं; 

फलख परि # 7 | जृज् अधरों पर सहसा रकती हैं।.. 
सेकेत कर डी. राधिली चपचाप बरतनी ख्वड्टी रहो: 

भाषा बसे दी ही काली सखा-सी श्रस में पद्ठी री। व 
तुम कोन ? हेदव (पर उदय हरारी  स्वतम्वता टोन ग्हौ; रे 


स्ब्छुलत्द सुमन नी पिले रु.” सीवर्मध्चन मे हो १० रहो (" 


पी * ७ 3. ४ 
नारी के हूस प्रश्न पर लब्मा डस उत्तर देती & :-- 


"जाली बन सर्स कपोली खो मे अतन-र्ी लगती; 
वृभ्चित शरद सी घैमराली मनी सरर बनझूर लगती। 
चप्चल किशोर सुन्दस्ता को में करती रहती रखयाली; 


भें बट एलगी-सी मसलन हे मो बनती कामों थी शाण्तों ।!! 


नारी लक्ा से फिर पृदनी ४ :-- 


प्र विचार शोर घिततः 
लज्ञा जवाब देती है ; -- 


“बया कहती हों ठदरा नारी ! संकल्प अश्व-न्जलस अपने; 
सुम दान कर चुकी पदले ही जीवन के सोने-से सपने | 
सारी तुम केबल श्रद्धा हो विश्वास रज्न नगर पग तल में; 
पीयूष ख्लीत-सी बदा करो जीवन के सुन्दर समतल्न में । 
टेवों की विजय, दानवों की हारों का होता युद्ध रदा; 
संघ्य सदा उर झअन्‍्र मे जीवित रद नित्य विदद्ध रहा। 
आंसू में भींगे श्रज्षल पर मन का सब कुछ रखना द्ोगा; 
तुम को श्ररनी स्मित रेखा से यह सन्वि-पत्र लिखना होगा |"! 


कासायनी! में इस प्रकार के सुन्दर अंश इतनी अधिक मात्रा में हैं 
कि उनमें से कुछ घुनकर निकालना बढ़ा मुश्किल है । निस्मन्देह 
“कामाय्नी! खड़ी बोली की फविता की प्रौद़ता का सुबूत है । 


४ 


'कामायनी' का फवि जीवन को दूर से देखता है। यद बात नहीं 
कि यह उसको सम्पूर्ण व्षिचित्रताओों थऔर बारीकियों की उपलब्धि नहीं 
करता; करता है, उसका सामना भी करता है, लेकिन उसके सामना करने 
का ढंग भी श्रनोखा ही है । एक प्रकार का दर्जी होता है, जो शरीर के 
ऊबद-खावड अवयर्वी की, नजदीक जाकर, थैयंपूर्वंक परीक्षा करता है झौर 
प्रत्यक अंग में चेंटने लायक सुन्दर कुर्ता तेयार कर देता है, भौर एक दूसरे 
तरह का दर्जी होता है, जो कम परिश्रम और ज़्यादा कल्पना करके एक 
लग्बा-चौड़ा मूल तेयार कर देता है, जो प्रत्येक आदमी को दँक सकता है। 
'कासायनी! का कवि दूसरी श्रेणी का है। वह विश्व-सानव सें से प्रश्येक 
की दुःख-सुख-सम्बन्धी अनुभूति की जाँच नहीं करता, संखार की 
चेचिश्यपूर्ण समस्याओ्रों की निकट से परीक्षा नहीं करता, वल्कि श्रपनी 
सहज करुपना से मानवता को एक विराट सन्देश देता है, जो प्रत्येक के &ु 


'प्रल्लाद' आ की कामायनी! जे 


काम वी चीज़ एै । जो लोग उसकी कविता से उप मुक, सदर निर्याक 
जनता की-- जिसके क्ल्लाट दशा पर सॉ-सी पुश्त को करुण कहानी लिखी 
हुई है, जिसके कंघ पर चाह जितना भार ल्ाद दा. प्राण रहते तक सू 
किये थिना ढोती रहती है - समस्यात्नों का नाप-जोख खोजगे, थे निराश 
होंगे; पर भय से पढ़नेवाल क्िस्ोन्‍न-किस्ती प्रकार घपना कर्सध्य उसमें से 
खोज ही निकालेंगे । लेकिन यह उस जाति का कवि भी नहों है, जो 
खपनी रंगीन कल्पना से पाठक के सन को मलय समोर के नरंगों पर झुला 
है, एम्द्रणाली निकुज-छायाहों में थपकाकर खुला दें। यह जीवन को 
फटिनाइयों से परिचित हैँ-ग्यासकर उसके दुष्यभय श्यंश से । बह 
चपने पाठक को यार यार, कभी-क्ी ब्रेमोफे भी, याद दिला देता मं कि 
जीवन खेल नहीं है;+-- 


“दूस दुखसय जौवन का प्रकाश ! 


नभ नाल लताका डालाम उचका खनन सुस्य से इतारा, 
बम 4 भें राइ्5म दे र्फा >> पट ५० पक हक बज 
लिया जिनका में समझे रहा दे फीड चिखर झास-पस | 


इस नियति ने फे छति भीषण अनिनय की हराया नीच रहा 
गसोखली शबन्यता मे प्रतियद धअसफ |; ३ 
शोर हसप्रशार के कयि से यह ब्ाशंका ही नहीं को जा सहनों कि 
घह पाइक को कररना के हन्द्गवजाल में पहलाकर वाम्तग्रिकता मे दर सपीत् 
से सऊायणा ॥ फिर भो पदक्वामायद। का दाद प्रपत पटक हे यह धकाए। 


रखता है कि रीफे समान ध्यान-धौर दना रहे घोर दनिया दो एक 
छिल्लीरपर स्का 


३8 4 


5 
3 
ष््ँ घुसे; ह्षार -4.> पफेलॉसफर के 
रस रू दर; कासायनी वो दुनिया फिलॉसफर की 
निया हू, क्िसममे सनी समस्यादों ८ महा मद परिसओ बी 3 दिदा मा ए 
दी + *४५९१४$ च्ज कु ५, हक हु १७ 5९ कूत झऋवदादा रे ५ 
ध्क 7-3! का न हि 
छ्क ग्रे छ्ाफा कर है श 
पर इसा कीहाश ए फारण समरयाए को आअरोल फारदार नहीं हो सकी ! 
3 2 ्‌ किम ५ 
प्रम, पृष्टा, शाद पर अनुशम्शा, विशायनो में झापर विघारों छो 
टल् की 255 हर का की ० | | 
जम ५ > 
इजाजाज बरे मगर 7; लानत इनुप्प को रुका नहां हम । मे मगमपप झ 
न शक के पा 
रुक कक कूक.. मद हि. कत०+क मच इकजोद, अल | # ६ के 
गषुय पे ऋषत्ता मनुष्य के शिदारों को ऋधिद पोल हअगोा | । 


ञ्य विचार ओर चितके 


बे 


संक्षेप में कहना हो, तो 'कामायनो' का कवि कल्पना-प्रिय तो हैं, 
प्र वह 'झपनी कल्पना से पाठकों का वास्तविकता की कठिनाइयों से दूर 
नहीं खींच लेता; वह चिन्तापरायण तो है, पर उसका चिन्तन पाठक के 
विचारों को ही उत्तेजित करता है श्रौर संसार के सुख-दुःख की श्रनुभूति 
से चह परिचित तो है, पर उसके श्नुभव भी मनुष्य को “क्या! की 
अपेक्षा 'क्यों' की श्रार ही श्रप्रिक उन्मुख कर देते हैं। 'कासायनी' के 
कवि में श्रोर जितने भी दोप हों, वह नख से शिम् तक मौलिक है । 
उसकी मोलिकता कभी-की जटिल ओर दुर्बाध तक हो जाती है । 
इस कवि ने दुनिया को सनीषी की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है 
और मनोपी की भोंति ही उसे समम्काया है । परिणाम यह हुआ 
है कि मनुष्य की कोमल वृत्तियों के रहस्थ की और श्रध्रिक कुका 
है, स्वयं इन वृत्तियों का उतना सन्तुए्ट नहीं कर सका है। 'कामायनी!' के 
कि का यह प्रयरन हिन्दी-साहित्य में श्रनोखा हैं। भावुक और भाव-- 
प्रवण पाठक 'कामायनी' के लचग्रीभूत श्रोत्ता नहीं हैं, चिन्ताशील सहदय 
को लच्य करके ही वह लिखी गई है । उसीको उसमें आझ्रानन्द आयेगा। 
पस्ती भावुकता से जजर वर्तमान हिन्दी-काब्य-जगत्‌ 'कामायनो' को पाकर 
शान्ति और सनन्‍्तोष को साँस लेगा ।. «५ 


का 


5, 


आम 
अर "विशाल-भाग्त”-श्रक्टूबर, !३७ ] 


६ 
द्विवेदीजी की देन-शेली 


किसी ने किसौ विषय को केस लिखा हैं. श्र्थात्‌ उसकी शली क्‍या 
हैँ, यह जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि उसने क्या लिस्ा 
है। एक समय ऐसा भी था जय लोग क्या की ब्पेक्षा कैसे! को 
साहिस्य में प्रमुख स्थान देले थे । श्राज वह समय नहीं हैं। श्ाज यह 
स्वीकार कर लिया गया है कि लेग्बक का बसब्य-धिपय हीं श्ालोच्य होना 
चाहिए । यदि वक्त्य-विपय में सार है, तो यह लिस किसी ढ़ से लिखा 
गया हो, ग्रहणीय है; भले ही वह किसी रद समधित रूप में ने हो । 
फग्यीर फी बाणी साहित्य की झालोस्य ओर ग्रहणणीय सामग्री मानी 
जायगी, भल ही उसकी भाषा, उसके छुन्द, उसकी पदनरंघटना शाखीय 
ओर सुद-समधित न हों । और जब एकबार उसे साहित्य में स्वीकृति 
मिल गई तो वह स्वयं एक भाषा-रूदियों वा रूप हों जायगी। इस 
प्रकार श्याज्ञ के युग में केस! को महिमा बहुत कृूछु स्लान हो गई हैं। 
फिर भी स्ाह्ि्य के: साधारण ध्रध्यता घोर विशेष पिवेदफ दोनों 


लए लेक की शोली का प्रष्ययन करना परम प्यायश्यक ह। इसके 


ने हक नो में मे शक भो उपर ५ आम 

सान कारश है। सोनी मे में शकसा का उपधा नहां का सा गशुनों | 
5७ >> 0 न रू जल ्ष रा ज्भ्प्‌ के ० 2० बल्ूक टी की; ४३२ 

श्न काररणए के सखाू एरन के एहल मइपदा हज; दे. ससशग्लम खाहारयिद हर 
थे हक 


पा हे ज्त्॥ दि का हि हू क्र 
् ७ 
8 है ० हर 
कई शक डक कु च्नलत ,कक-->प्कनक 08. 
नेदान आर प्रादोन, प्राच्य ऋर ६ १ टः 


दर घिचार ओर बित्तफ 


धर्थात्‌ बत्त्य-घस्तु के प्ष्ययन से _म दिवेदीशी का सृक्य नहों 'ग्ोक 
सकते--आक कर गललो करेंगे । 

शाधुनिक साहित्य के पारखी पंडितों ने साहित्य का घिश्लेपण करके 
देखा है कि एक लखक की रचना दूसरे लेखक की रचना ले तीन कारगो 
से भिन्न हो जाया करती है । पहला तो यह कि एक व्यक्ति का स्वभाव, 
संस्कार और शिक्षण दूसरे से कभी भी हू-बन्हू नहीं मिलता। फलतः 
एक च्यक्ति सदा दूसरे से भिन्न हुआ करता है और इसोलिये एक व्यक्ति 
की रचना किसी भी दूसरे से स्वभावतः ही भिन्न होती है | उसकी शैली, 
जैसा कि अंग्रेजी कवि पाप ने कहा था, उसके विचारों की पोशाक हुआ 
करती है; पर केवल पोशाक कहना उसको यथार्थ कहना नहीं हुआ । 
इसीलिये सुभसिद्ध मनीपी कार्लाइल ने उक्त वक्तत्य को संशोधन करते 
हुए कहा था कि शैज्नी लेग्बक के विचारों की पाशाक नहीं, चमदा है। 
चह सेगनी नहीं मांगी जा सकती, उधार भी नहीं दी जा सकती । इस 
बात को शैली का व्यक्तिगत पहलू कह सकते हैं। पर केवल व्यक्तिगत 
पहलू ही शंली का सब कुछ नहीं है। उसका एक दूसरा सहख्वपूर्ण श्रप्ठ 
शोर भो है । पक खास युग के लेखक एक खास ढंग की ही चीज़ लिखा 
करते हैं । विहारी का जन्म यदि सं० १६६० में हुआ होता, तो निश्चय 
ही व वेसी सतसई नहीं लिखते । क्योंकि तब जमाना बदल गया हाता 
और सौन्दर्य, प्रेस, मिलन, विरह् आदि को श्रेरणाएु उन्हें एकइम और 
ढंग से भ्राप्त होतीं । और अ्रगर वे चही सतसई इस युग में बेठकर 
लिखते, तो यह तो नहीं कह। जा सकता कि उन्हें देव-पुरस्कार नहीं ही - 
मिलता, पर वे जनसाधारण के चित्त को उसी मात्रा में जीतने सें कदापि 
समर्थ न होते । क्योंकि लेखक की शेली पर समय का प्रभाव अमिट रूप 
से पढ़ता है । चह उसकी उपेक्षा करके कहीं का नहीं होता औ्और उसको 
एकदम स्वीकार करके भी अपनी महिमा कुछ कभ कर देता है । द्विवेदीजी 
ही झगर अ्आज पच्चीस वर्ष के युवक होते, तो उनकी कविताएँ और ढंग 
की हुई होतीं । यहाँ यह साफ समम रखने की जरूरत है कि शेली के 
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एक दूसरे पहलू. अर्थात्‌ ऐतिहासिक अंग--के स्वीद्वार करने से पहले 
का महरव कुछ भी कम नहीं होता । उद्ाहरणाय द्विवद्वीजी इस युग में 
मित्र प्रकार की कविता धर लेख लिखते, यह बात जितनी निश्चित 
उतना ही निश्चित उनका व्यक्तिगत ग्रुण, श्रथति विचारों की पएरुप 
ग्पश्ता, भाषा की सफाई, और चक्तत्य वस्तु के प्रति पूरी दुमानदारों भा 
ह। शली का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू उसका शाख्रीय उपस्थापन है। 
ए्समे यक्तव्य वस्तु के बोद्धिक, भावावशमलक और सामझस्य-बाच-मुलक 
उपकरण शामिल हैं । श्रर्थात्‌ ( ५ ) उपयुक्त शब्दों का उपयुक्त व्यवहार 
पिचारों के श्रनुकूल बाक्यों के रूप ग्रहण करन की चमता था लचीलापन 
और श्रोचित्य ज्ञान ( २) वक्तत्य-वस्तु को हदयंगम कराने के लिए केबल 
ज्ञान का विस्तार--दर्शन ही नहीं, वरन्‌ पदक का झाकृष्ट करत को 
प्रलोकिक क्षमता शोर (३) धिंचिष शास्त्रीय कस्तुश्नों का उचित 
सामक्षस्य--ये सभी शामिल हैं 
दि एम इन बातो की सामने रखकर द्विवद्वीजी को समोध्ता कर सो 
एसें एक झराश्चर्यजनक अबतारी पुरुष का रपट परिचय मिलेगा । उन 
स्यक्त्वि उनके सो्खों में ऋत्यन्त स्पष्ट हो उठा हैं । जैसा कि पहिने रे 
जा घुका हैं, उनके लग्दां धार कविताओं में काई नथीनना नहों है । 
धिशश ऊूग यह कएकर प्रारम्भ होने हैं कि हुस दिपय पर प्रमुक न्यपा 


६2६६ ९ का 


पर्ुक पप्चिका सें एक पदनोय लेख छुपा दे । हन पंशियों के लेन्ट्क 
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पे कभो-दाःनी मल लेखों के साध दिवदीजी के लेगर का मिलादर परने 


पे। ऋयसर भिक्ता है। मल लेख शी प्रद्माशन भंगी को घिवेदीली ने 
डे 
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इस नास कमाने के उपहासास्पद युग में, जब नामी-नामी लेखकों में 
भी दूसरे के वक्तव्य-चस्तु को नया चोला पहनाकर अपनाने की पागलपन- 
भरी घुन सवार है, वह अकेला प्रवाह के विरूद निश्चल खड़ा है | दूसरी बात 
यह कि उसने जान के प्रचार को पूजा की बुद्धि स ग्रहण किया है । उसमें 
उसने पआात्म-शुद्धि के साथ ही मंदिर की सफ़ाई की और भी ध्यान दियां 
है । जो कुछ भी सड़ा-गला, फूड़ा-करकट है, उसे वह सन्दिर में देख नहीं 
सकता । इस चिपय में वह निमंस और,कठोर है । इन लेखें को पढ़कर . 
द्विचदीजी से इज्ञार कोस दूर और इज़ार चर्प॑ बाद भो पेंदा हुआ आदमी 
आसानी से समझ सकता है कि इसके पीछे एक निर्मम कठोर, उच्छुवास- 
हीन, ईमानदार, मेटर-आफ़-फेक्ट व्यक्तिस्व है । | 
हद्िविंदीजी जिस युग में लेखनी-चालना कर रहे थे, उस युग का 
व्यक्तित्व भी उनकी रचनाओं में स्पष्ट ही दीख जाता है । उनके युग को 
भारतवर्ष पुराने भर नए के संघप॑ में से युज्ञर रहा है, वह डत्सुकता के 
, साथ नई-नई गवेपणाओं को सुनना चाहता है, फिरकर पीछे की 
ओर देखकर यह भी जान लेना चाहता है कि उसके पूर्व पुरुषों ने 
ऐसी बात कही हैं या नहीं ओर सुन्दृह के साथ अपने ज्ञान-विज्ञान के 
आधार की जाँच कर लेना चाहता है । उसके सामने नपयुग का'हार खुल ' 
गया है | अप्रिचित स्वणंयुग विस्मृति के गहन अश्रन्धकार से धीरे-धीरे 
। सिर उठा रहा है। नवीन के प्रति उत्कद श्रौत्सुक्य और प्राचीन के प्रति 
दुर्दूभनीय निष्ठा, यही उस भारतवर्ष का परिचय है । हिवेदीजी ने इन 
दोनों बातों का बड़ा ही प्रोढ़ सामझस्य किया । वे खोज-खोजकर नवीन ' 
विषयों का ज्ञान सख्जय करते रहे और प्राचीन गौरव की याद दिलाते रहे । 
स्तर उन्होंने युग की इस विशेषता को अपने व्यक्तिगत संयम, निष्ठा 
और ईसानदारी से अ्धिकाधिक आकर्षक बना दिया । यह सब छुछ उन्हें 
एकदम नए सिरे से करना पड़ा । नए विचारों को ज्ञए प्राणों के स्पन्दव 
सहित प्रकाश कर सकने की क्षमता उस युग की भापा में नहीं थी | 
प्राचीन गौरव को नप्‌ वैज्ञानिक रूप में प्रकट करने फी सामथ्ये भी उसमें 
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कम ही श्री । इस दूसरी श्रेणी की बातें उसयुग को भाषा मेंया तो 
उच्दुयासपूर्ण आवेग के रूप में प्रकट की जाती थीं था पक्षपातपूर्ण 
पअसम्भव जल्पनाओं के रूप में । द्विवदीजी की रचमसाओं में ही सबसे 


उमंग में दी गड सम्भव-अ्रसम्भव उच्छयासमयी घक्तताश्रों से नहीं, मलिक 

झामिक यधार्थवादिता के रूप में प्रकट करने से ही दृशचाप्तियों क्रो शपनी 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने में समध हो सकता है। श्रसल में 
हदिवदीजी फो परुप और निर्मस शली ने ही उनमें वज्चानिक यथार्धवादिता 
भरी | उन्हेंने यह भापा तेयार की ज्ञो हमारे भ्राचीन गौरव को यथार्थ 
रूप में प्रकट कर सके । श्त्तिरंज्ित, काल्पनिक, श्रागपूर्ण भर खर्चकारी 
भाषा, जो उन दिनों बहुत अधिक प्रचलित थी, उनके परुष हाथों में ग्राकर 
संयत, उचित और साफ़ बन गई । यद्यपि उनकी भाषा का बोहिक 
उपकरण भावाधशमूलक उपकरण से कहों श्रधिक था, पर जिस युग में 

पद हुए थे, उस युग के लिये यह कसी गुण हो गई | उनसे कम परुष 

मे मुद्धि-परचश झोर झ्धिक भाषाबश्ी पुरुष के हाथों पहन पर हमाई 


संक्रान्तिकालीन भापा में एक ऐसा दोल्यापन रहे गया होता, जिसके 
सुधारने के लिए शायद हब तक फिंसी झोर छबतारी पुरए की याद हम 


५4 कप कक ॥65 ० जा 
जाएते रहते । इन पंत्नियोँ था लेखक यह बात काले समय यह भूल 
ल् ए डे पि ७० ो रे ४ मन 652७२ करत १... 
नए रहा हें कि उक्त युग में ध्रर भी कितने हो साहिस्पिक हुए शिमरी 
पेयाएँ हिन्दी- ३ सोलह के किये सी सो थी ही नहों 
सदा हिन्दी-सापा और राटित्य के लिये कस उपयोगी तो थीं हों नहों, 
् ह +. | का 
।्छ रे न ककक कक नी ० आप जद खा 
यह हर घिक सी थीं । पर यश खझूथ जानकर नी इसे उच घात : 
द्ह्से ] के $ ५. - “के जे हा अल ः जी न ५ 
एन मे बह संकाय नहों एछी रहा ह | उर्खाक फर आदाया ने जरगो 
छेदयों १5 इ+१: से ७७ क्र च्‌्‌ ०७ कक जज का टिल पब र० . न 
छन्य पिएयों भर राप्टस्य छझे आाएशार व.) सरो, यहावगटपदाता से भादा का 


कक । जैक नस 
आफ क णक >> के. कत+े कक कक कक 7... .- न्‍् च्कल्क कक कुक क्‍टा दर 
हाय तो संघार के धाप गिकुू-साटिस्यि में यह एक आअप्राद-हरी याद एँ कि. एड 
हम ह के न 
ऋच+ ५ >> ब्त्ल्पर द््दा डे इप्न पर उप रओः ई->० ० >न छ्ट्र हऋ ग्ररर पा 
कक जय भेजा देइस्त पर साय छाए: बत्र हा पर प्राहाए रन रएपा 
रद 
5: लि के के का छा... के /ः «७ 
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यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि यह घटना केवल हमारे साहित्य में 
ही हुंई है, पर इतना निश्चित है कि ऐसा होता बहुत कम है। ग्राज जब 
द्विवेदीजी का निघन हो गया हे हम युवजनोचित श्रावेग में उनके प्रति 
माना स्तुति-वार्क्यों से श्रपनी अ्रतिरक्षित भक्ति प्रकट करने लगे हैं । पूज्य 
पुरुषों का सम्मान करने की धृष्टि से यह बात घुसे नहीं है; पर साहित्य के 
क्षेत्र में ग्रत्यघिक उच्छ्धास उचित भी नहीं है। इस अ्रवसर पर हमारे 
वाक्य चिन्ता और श्रष्ययन की चल्गा से संयमित होने चाहिए । हम उस 
युग के श्रन्यान्य साहित्यिक महारधियों की महिमा को संपूर्ण स्वीकार 
करते हुए भी निःसंकोच कह सकते हैं कि भाषा को युभोचित, उच्छवास- 
हीन, स्पष्टचादी और चक्तब्य-अर्थ के प्रति ईमानदार बनाकर जो काम 
द्विवेदीजी कर गए हैं, वही उन्हें हिन्दी साहित्य में अद्वितीय स्थान का 
अधिकारी बनाता है। साधारणतः साहित्यक्षेत्र सें भापा के प्रजापतिगण 
फेषल शेली और भाषा के बल्ल पर इस महत्त्वपूर्ण आसन पर अधिकार 
नहीं करते, परन्तु ह्विवेदीजी एक ऐसे अद्भुत मुहूर्त सें आए थे और पक 
ऐपी प्रकृति और ऐसा संस्कार लेकर आविभभूत हुए थे कि वे उस आसन. 
पर निर्विवाद भाव से अधिकार कर सके । साहित्य के जगत में यह एक 
असाधारण व्यापार है । 


_ 'साहित्य-सन्देश”, अप्रेल ३९] 


हि 
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जिस समय हिंदी का भक्ति-साहित्य बनना शुरू हु धा घह समय 
एक युग-संधि का काल था | प्रथमबार भारतीय समाज को एक ऐसी 
परिस्थिति का सामना करना पट रहा था जो उसकी जानी हुई नहीं थी । 
अन्न तंक पर्णाप्रम-व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंद्ी नहीं घा। घआचारभ्रए 
च्यक्ति समान से लग कर दिए जाते थे श्लौर व एक नई ज्ञाति की रचना 
कर लिया करते थे । दस प्रकार यथपि सेकर्दों जातियों श्ौर उपन्ातियों 
यनती जा रही थीं, तथापि चर्णाध्म व्यवस्था किसी-न-फिसी प्रसार चलती 
ही जा रही घी । शव सामने एक सुसंगठित समान था मो प्स्येक प्यनि: 
ओर प्रस्येक जाति को अपने प्रनदुर समान श्रासन देने की प्रतिज्ञा कर घुदझा 
था । एक यार काई भी च्यक्ति उसके विशेष धर्मत्तत को यदि रदीकार कर 
से तो एमलाम समस्त भेद-भाष को भूल जाता था । वह राजा से रंक 
ओर शाहाण से चासटाल तक सब को धर्मोपासना का समान प्रधिकार देने के 
राजी था । रुम्ाज़ का दशित्त च्यक्ति ऋय शसहाय ने था । 
बह एए सुसंगडित समाज का सहारा पा सकता धा । ऐसे हो समय से 
दणिण से भकि की शागमसन एुआ जो "पिजली वी घमऊ: 
ड्र्श 


न] 
दे: हम्य दान मगर 
के 


श्स पिशाल 


। इसने दो रूपों 
से चपने चापवपे दशिम पिप ही थे दे चार पघेकि (हिज्ञोन चिट 
में यणन आपएयो प्रशसाशित शिया | शयी य रौ घाराद हूं लिन्‍्हे निर्मण-चाग 
श« भ्प्प््श क के पक मे >> कल डे ४४०२० नर ॥इज हम ४ 
45९ खण-रारा सास पद दिया या ह। इस दझा आाधनाएशा हझे हा 
हर्दद्ी उस वो) हे टी क्या 4: 
एउ देती) मामी सात कट इसाइर हैं। रारन पझराएडक।) प्रदट रिया । सगारय 

हि न्‍े के रू 

डंशा्गा में पोराशिक अपदठारों रो उर्द्र इसाथा आप मनिगणा उपापना मे 
घाक्तिदो र्घा मापरं पो कट ८ मिल: व फ्ीड्रपाः 
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८ विच्वार और चवितर्क 


ने हिन्दू जाति की बाह्याचार की शुप्कता को आन्तरिक प्रेम से सींचकर. 
रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाक्षाचार की शुप्कता को ही दूर करने 
का प्रयक्ष किया । एकने समझौते का रास्ता लिया, दसरीने विद्रोह का 
एकने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरीने अनुभव का; पकने श्रद्धा को 
पथ-प्रदर्शक साना, दूसरीने ज्ञान को; एकने सगुण भगवान्‌ को 
अपनाया , दूसरीने निर्मुग भगवान्‌ को । पर प्रम दोनोंका ही मार्ग था, 
सूखा ज्ञान दोनोंकोी ही अप्रिय था; फेंचल बाह्याचार दोनेंसिं से किसीका 
सम्मत नहीं था, आन्तरिक प्रेम-निवेद्न दोनोंको इष्ट था; श्रहेतुक भक्ति 
दोनोंकी कास्य थी, आत्म-समपंण दोनेके साधन थ्रे। भगवान्‌ की 
लीला में दोनों ही विश्वास फरते थ। दोनों ही का अनुभव था कि 
भगचान्‌ लीला के लिये ही इस जागतिक अ्रपंच को सरहाले हुए हैं। पर 
प्रधान भेद यह था कि सगुण भाव से भजन करनेवाले भक्त भगवान्‌ की 
अलग रखकर देखने में रस पाते रहे, जबकि निर्मुश भाव से भजन 
करनेवाले भक्त श्रपने आप में रमे हुएु भगवान्‌ को ही परम क्ाम्य मानते थे । 
सन दिनों भारतवर्ष के शास्तज्ञ विद्वान्‌ निबंध रचना में जुटे हुए 
उन्होंने प्राचीन भारतीय परम्परा को शिरोधाय कर लिया था,--अधात्‌ 
सब कुछ को मानकर, सबके प्रति आदर का भाव बनाए रखकर, अपना 
रास्ता निकाल लेना । सगुण साव से भजन करनेवाले भक्त लोग भी 
संपूर्ण रूप से इसी पुरानी परम्परा से प्राप्त मनोभाव के पोषक थे। थे 
समस्त शार्खों और मुनिजनों को अ्रकुंड चित्त से अपना नेता सानकर 
उनके वाक्यों की संगति प्रेम-पक्ष में लगाने लगे। इसके लिए उन्‍हें 
मामूली परिश्रम नहीं करना पड़ा। समस्त शाओझों क प्रम-भक्ति-सूलक 
श्र्थ करते समय उन्हें नाना अधिकारियों और नाना भजन-शेलियों की 
आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी, नाना अवस्थाओं और अवसरों 
की कल्पना करती पड़ी, और शाञ्न-ग्न्‍्थों के तारतस्थ की भी 
करपना करनी पड़ी | सास्विक, राजसिक और तामसिक्त प्रकृति के 
प्रस्तार-चिस्तार से अ्रनन्‍्त प्रकृति के भक्तों और अनन्त प्रणाली के भजनों - 
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की कझपना करनी पढ़ी । खबकों उन्होंने उचित सर्यादा दी श्रौर यथपि 

प्रन्‍्त तक चलकर उन्हें भागवत्त महापुराण को ही सर्वे-प्रधान प्रमाण पग्रन्ध 
मानना पढ़ा था, पर अ्रपने लम्बे इतिहास सें उन्होंने कभी भी किसी शास्त्र 
के संबंध में प्रवज्चा या ग्रवहेला का भाव नहों दिखाया। उनदी दृष्टि 
बराबर भगवान्‌ के परम प्रेमसथ रूप और सनोद्दारिणी लीला पर नियद्ध, 
रही, पर उन्होंने बद्दे भैये के साथ समस्त शार्खो की संगति लगाई | 
सगृण भाव के भक्तों की महिसा उनके शस्तीम चय औझोर प्रध्ययसाय में: 
पर निमगृंण श्रेणी के भक्तों की मद्विमा उनके उन्कट साहस में है। एके 
सब्र कुद्ध को स्वीकार करने का श्रदभुन पैय दिखाया दूसरेने सब कुछ 
दोट दने का प्सीस साहस । 


प८ विचार और वितक 


रस का निरूपण होगा । क्योंकि अगर ऐसा न माना जाता तो शान्त 
रस में जगत्‌ के साथ जा निर्वेदात्सक संबंध है, उसे प्रधानता न देकर 
भसगवद्विषयक प्रेस को प्रधानता दी जाती । जो लोग शान्त रस का 
स्थायी साथ निर्वेदु को न कहकर शस का कहना चाहते हैं, वे वस्तुतः इसी 
रास्ते सोचते हें । १ 

इस गसंग में वारंबार 'जइ-जगत' शब्द का उल्लेख किया गया है। 
यह शब्द भक्तिशाख्त्रियों का पारिसापिक शब्द है । इस प्रसंग का विचार 
करते समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शनों के मत से शरीर, 
हन्द्रिय, सन शोर छुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार हैं। इसीलिये 
चिह्विएयक प्रेम केवल भगवान्‌ से संबंध रखता है । इस परम प्रेम के 
प्राप्त होने पर, सक्तिशाल्लियों का दावा है, कि श्रन्यास्य जड़ोन्मुख प्रेम 
शिधिल्न भर अ्रकृतकाय हो जाते हैं । इसीलिये भगवत्‌-श्रेम न-तो 
इंद्विय-आह्य है, न मनोगस्य, और न बुद्धि-साध्य । चह अनुमान द्वारा ही 
आस्वाय है । जब इस रस का साक्षात्कार होता है तो अपना कुछ भी 
नहीं रह जाता । इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कस हो या मन-चुद्धि-स्थभाव 
हारा, वह समस्त सच्चिदानन्द नारायण में जाकर विश्रमित द्वोता है। 
भागवत्‌ ने (_ ११. २. ३६ ) इसीलिये कहा है : 


"कायेन बाचा मनसेन्द्रियेयाँ बुद्ध्यात्मना वानुसतस्वभावात्‌ । 
बह स्मै ड पे ॒ः ९ 
करोमि यदयत्‌ सकल परस्मे नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥” 


पर निर्गुंण भाव से भजन करनेवाले मतों की वाणियों के अध्ययन 
के लिये शास्त्र बहुत कम सद्दायक हैं । श्रब तक इनके श्रध्ययन के लिये 
जो सामग्री व्यवहृत होती रही है, वह पर्याप्त नहीं है |" हमें अभी तक 
डोक दीक नहीं सालूस कि किस प्रकार की सामाजिक अ्रवस्थाओं के भीतर 
भक्ति का भ्रान्दोलन शुरू हुआ था । इसे बात के जानने का सबसे बड़ा 
साधन लोक गीत, लोक-कथानक ओर लोकोक्तियाँ हैं, और उतने ही 
महत्वपूर्ण विषय हैं भिन्न सिन्न जातियों और संप्रदा्यों की रीतिनीति, 
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पूजा -पद्धति और अनुष्ठानों तथा श्ाचारों की जानकारी | पर दुर्भाग्ययश 
हमारे पास ये साधन बहुत ही कम्त हैं। भच्िसाहित्य के पदनेवाले पाठक 
को जो बात सबसे पहले श्राकृष करती &--विशेषक्र मिर्मृंग भक्ति 
ग्रध्यता को-- यह यह ह£ कि उन दिनों उत्तर के हृढयोगियों और 
बुद्चिण के भक्तों में मौलिक अन्तर था । एककी अपने ज्ञान का गये धा, 
दूसरेका श्रपन अन्नान का भरोसा; एकके लिये पिंड ही ब्द्यागह था, 
दसरेके लिये घल्माण्ड ही पिंड; एकका भरोसा अपने पर था. दृसरेका 
गम पर; एक प्रेम को हुबल सममता था, दूसरा ज्ञान को कठार; एक 
योगी था श्र दूसरा भक्त । इन दो धाराग्रों का श्दभुत मिलन की 
निर्भुगधारा का बह साहित्य है जिसमें एक सरफ़ा कभी ने मुकनेयालों 
अयखदइपन हैं शोर दूसरी नरक़ घर-फूँक मस्तीवाला फवाइपन। यह 
साहित्य अपने आप में स्थतन्ध्र नहीं 8। नाथमार्ग की सप्यस्थता में 
इसमें सहजयान झौर घज्ञचान की तथा शव और संद्रमत की प्रनेक साधनाएँ, 
पर दिन्ताएँ था गई हैं नधा दक्षिण के भक्ति-प्रघास्क श्राचायों की शिक्षा 
के हारा पेदान्तिक प्लोर झन्‍्य शास्त्रीय चिन्ताएँ भी 

मध्ययुग के निर्गुण कवियों के साहित्य में श्ानेवाले सट्रम, थूर्प 
निरंजन, नाद, विन्द्र श्रादि बहतेरे शब्द, जा ट्स साहित्य ०णे. मसतम्वल फे 
पहरेदार है, लव तक समझ में नहों थ्वा सकते, जब संत पूरेयतों साहिस्य 
का हध्ययन गंभीरताएवयक ने किया जाय । खपनों कद्ोर दाम पुस्खव, 
में भें इन शब्दों के सनोर्भक दतिष्ास वी ओर बिट्ठानों का ध्यान 


बढ 


घाहुए किया 5 । एक सनारंजक उदाहरण दे रहा है। छट सभी को 


ह की 
8० 2! दिचार ओर दितक 


पति है । परन्तु पूर्ववर्ती साथ्ों की पुस्तकों में यह शब्द पुक विशेष 
अवस्था के अथे में प्रयुक्त हुआ है । ख-सम भाव अर्थात्‌ आकाश के 
सेमान भाव । , समाधि की एक चिशेष अवस्था को योगी छ्लोग भी 
“ागनोपस' श्रवस्था कहा करते हैं। 'ख-सम' श्रौर गगनोपमा एक ही 
चात है । अवधूतगीता में इस गगनोपमावस्था का विस्वारपूर्वरक वर्णन 
है। यह मन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें द्वेत और अद्वेत, नित्य 
और अनित्य, सत्य और असत्य, देवता और देवलोक आदि कुछ भी प्रतीत 
नहीं होते; जो माया-प्रपंच के ऊपर है, जो दम्भादि व्यापार के श्रवीत है, 
जो सत्य और असत्य के परे है और जो ज्ञानरूपी अम्रतपान का परिणास 
है । टीकाकारों ने 'ख-सम! का अर्थ 'अमास्वरतुल्यभूत्ता किया है। इस 
साहित्य में चह भावासावचिनिमुंक्त अवस्था का बाचक हो गया हें, 
निगुंण साधकों के-साहित्य में उसका अथ और भी बदल गया है। * 
गगनोपमावस्था योगियों की दुलंभ सहजावस्था के आखन से यहाँ नीचे 
उतर आई है। कबीरदास प्राणायाम प्रभुति शारीर-अय्ल्नों से साधित 
समाधि का बहुत आदर करते नहीं जान पड़ते । जो सहजावस्था शारीर 
प्रयत्नों से साथी जाती है वह ससीम है और शरीर के साथ ही साथ उसका 
विलय हो जाता है । यही कारण हे कि कचीरदास इसप्रकार की 
ख-समावस्था को सामयिक थानंद ही मानते थे। मूल वस्तु तो भक्ति 
है जिसके प्राप्त होने पर भक्त को नाक-कान रूँधने की ज़रूरत ही नहीं होती; 
कंथा और सुद्रा-धारण की आवश्यकता ही नहीं होती । चह सहज समाधि! 
का अधिकारी होता है--सहज समाधि, जिसमें 'कहंं सो नाम, सुन सो 
सुमरन, जो कछु करूँ सो पूजा” ही है| अ्त्र तक पूरवंवर्तो साहित्य के साथ 
मिलाकर न देखने के कारण पंडित लोग 'खसम' शब्द के इस महात्र्‌ 
अथे को भूलते आए हैं । मेंने उल्लिखित 'कबीर' पुस्तक सें विस्तृत भाव 
से इस शब्द के पूर्वापर अर्थ का विचार किया है ओर इसीलिये में यह 
कहने का साहस करता हूँ कि कब्रीरदास 'खसस' शदद का व्यवहार करते 
समय उसके अरबी अर्थ के अतिरिक्त भारतीय अथ को भी बराघर ध्यान 


हिन्दी का सक्ति-साहित्य ६१ 


में रखते रहे ह। सेरा विश्वास है कि नेपाल और हिमालय की सराहुयों 
में जहों जहों योगमार्ग का प्रबल प्रचार था, वहाँ के लोक-गीत और 
लोक कवानकों से ऐसे झनेक रहस्यों का उदघाटन हो सकता है । 


परन्तु संग्रोग श्रौर सोभाग्यवश जो पुस्तकें हमप्तारे हाथ में श्रा गई हैं 
उनकी ही अ्रध्ययन का प्रधान अ्रवलंब नहीं माना जा सकता । पुस्तकों 
: में लिखी बातों सं हम ससाज की एक विशेष प्रद्ार को चिन्ताघारा का 
परिचय पा सकते हैं । इस कार्य को जो छोग हाथ में लेंगे उनमें प्रचुर 
कसपना-शक्ति की आवश्यकता होगी। भारतीय समाज मेंसा श्राज्ष 
वसा ही हमेशा नहीं था । नये नये जनसमह इस विशाल देश में शराबर 
प्राते रह्टे हैं और अपने विचारों श्रौर आचारों का कुठ-न-कुछ प्रभाव दोदने 
गए है। पुरानी समाज-व्यवस्था भी सदा एक-लो नहीं रही हैं । पआआाऊ 
जो जातियों समाज के सबसे निचले स्पर में विद्यमान हैं, थे सद्दा वहां 
नहीं रहीं, श्रोर न थे सभी सदा ऊँचे स्तर में ही रही जो आज ली हैं । 
इस पिराट ञ्ञन समुद्र का सामाजिक जीवन बहुत स्थितिशोल है, फिर 
भी एसी धाराएं हसमें एकदम कम नहीं हैँ लिस्दीने उसकी सम को 


शालोटित-विल्लोटित किया है । एक ऐसा नी ज़माना गया है जब इस 


जल 
में की नहों मानता था । 


देश का एक घहुत बड़ा जन-समान् प्राद्मण-घ 
उसकी श्रपनी पोराशिक परम्परा थी, अपनी ससान-धययस्था थी, एपनी 


बडी षः 4 + 


5 कल 
लेव-परलाउ-भायना भी थी। मुसलमानों के छान पा पाले ये जानियों 


हर खचिचार और वितके 


'पीपुल्स श्राफ़ इन्डिया' (५० १२६ ) में लिखा हे कि इन्होंने कमी 
समूहरूप में मुसलमानी धर्म अहण किया था। कबीर, रज्जब आदि 
महापुरुष इसी वंश के रत्न थे। वस्तुतः ही वे 'ना-हिन्दू-ना-मुसलमान 
थे। सहजपंथी साहित्य के प्रकाशन न॑ एक बात को श्रत्यधिक स्पष्ट कर 
दिया है। सुसलमान-आरसन के अ्रव्यवहित पूर्वकाल में डोस-द्वादी 
या हलखोर आदि जातियों काफ़ी सम्पन्न और शक्तिशाली थीं। में यह 
तो नहीं कहता कि ग्यारहवीं शताब्दी के पहले वे ऊँची जातियों मानी जाती 
थीं, पर इतना कह सकता हूँ कि वे शक्तिशाली थीं ओर दूसरों के मानने-व- 
मानने की उपेक्षा कर सकती थीं । 

निरभुश-साहित्य के अध्येता को, इन जातियों की ल्ोकोक्तियाँ और 
क्रिया-कल्षाप ज़रूर जानने चाहिएं। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि 
इस अ्रध्ययन की सामग्री,न तो एक प्रान्त में सीमित है,न एक भाषा में, 
ने एक काल में, न एक जाति में और न एुक सम्प्रदाय में ही | व्यक्तिगत 
रूप में इस साहित्य के प्रेत्पक कवि को श्रम समभने से यह सारा 
साहित्य अस्पष्ट और अधूरा लगता है। यद्यपि नाना कारणों से कबीर का 
व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो गया है। वे नाना भांति की परस्पर विरोधी 
प्रिस्थितियों के मिलन-चविंदु प्र अचतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक ओर 
हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर सुसलमानत्व' जहाँ एक ओर 
ज्ञान निकल जाता है दूसरी आर अशिक्षा, जहाँ एक ओर यीग-सार्गं 
निकल जाता है दूसरी ओर भक्ति-मार्ग , जहाँ से एक तरफ़ निगुण भावना 
निकल्न जाती है दूसरी ओर सगुण साधना | उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे 
खड़े थ। थे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर-चिरुद्ध दिशा में गए 
हुए मार्गों के दाप-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थ्रे। यह कबीरदास 
का भरगवदहत्त सोमास्य था । थे साहित्य का अक्षय प्राणरस से आप्लावित 
कर सके थे । पर इसी को सत्र-कुछ मानकर यदि हम चुप बढ जायें 
तो इसे भी ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे । थ्राचाय॑ श्रीक्षेतिमोहन सेन ने 
ओफा-अभस्‍िनंदन-मंथमाला” में एक लेख द्वारा दिखाया है कि मध्ययुग 
का भक्ति-साहिस्थ-किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों के साथ संचद्ध है | 
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पु 


साहित्य का इतिहास पुस्तकों और अन्यकारों के उदृ्‌भव गौर पिलय 
की कहानी नहीं है । यह कालखोत में चहे श्राते हुए जीवन्त समाज की 
पिकास-कथा है | प्रन्थकार और ग्रन्थ उस प्राणधारा की श्रोर इशारा 
भर करते हैं। वे हो सुख्य नहीं हैं; मुख्य हैं वह प्राणधारा जो नाना 
परिस्थितियों से गुज़रती हुई झ्राज़ हमारे भीतर श्रात्म-प्रकाश कर रहों 
2 । साहित्य के इतिहास से हम अपने श्रापका ही पढ़ते हैं, यही हमारे 
शाननद का कारण होता है। यह प्राणघारा खपनी पारिपाश्यिक 
पयरथाश्रों से पिस्छित्ष शोर स्वतन्त्र नहीं है। इसी रूप में हमें 
भक्ति-प्ताहित्य को भी देखना है । 


- ['विश्वभारती-पत्रिका', ग्रप्न ल ४२] 


प्र 
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और उन्हें अपने को स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित करने का अवसर 
मिलना चाहिए। अब, जहाँ तक किसी भाषा के विक्रसित होने का प्रश्न 
है, कोई भी उसमें बाघा नहीं पहुँचा सकता। यदि मंथिली-क्षेत्र के 
प्रतिसाशाल्ली कवि और नाटककार अपनी भाषा में काव्य-नाटक लिखें. 
तो उन्हें कोन रोक सकता है ? परन्तु बाधा यहाँ नहीं है। आजकछ 
बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, अदालतें हैं, सरकार हैं, रेडियो और प्रेस हैं; 
इन सबका श्राश्रय लिए बिना और इन सबकी छाया पाए बिना कोई 
भाषा डीक तोर से पनप नहीं सकती ।' विद्यापत्ति केवल प्रतिभा के बल 
पर चल पड़े थे परन्तु आज के विद्यापति के लिये बहुत 'कुछ अपेक्षित 
है। यह तो सिर्फ़ बात की बात है कि अनन्तकाल में विद्यापति-जैसा 
प्रतिभाशाली कवि क्रिसी न किसी दिन ससाहत होकर ही रहेगा । जब 
कहा जाता है कि अस्रुक बाली या भापा को पनपने का अवसर मिलना 
चाहिपु तो उसका मतलब चस्तुतः यह होता है कि उसकी पुस्तक 
पाय्यंतालिका में आनी चाहिएं, विश्वविद्यालय को उस भाषा के माध्यम 
से ऊंची से ऊंची शिक्षा देनी चाहिए, उस भाषा के कवियों और नाटककारों 
का उच्चतर आ्रलाचनात्मक अ्रध्ययन होना चाहिए, उस्र प्रदेश की सरकारी 
अदालतों में उस भापा को स्थान मिलना चाहिए, उस देश के श्रेसों 
को, उस देश के रेडियो-विभाग का, उस भापा में संवाद प्रचार करके 
उस भाषा के बोलनेवालों की उचित सेवा करनी चाहिए, इत्यादि । इनसे 
कस सुविधाओं को भोगने के लिये जो लोग आन्दोलन करते हर चे चूहे के ॥॒ 
लिए पहाड़ खोदते हैं । इस प्रश्न पर रवभावतः हो-दो दल हो गए हैं । 
एक दल कहता है, इससे अनथ॑ हो जायगा, दूसरा कहता है, यही एकमात्र 
उत्तम मार्ग है । दोनों ओर से भाषाशास्त्रीय युक्तियां उपस्थित की जाती 
हैं, शाख्रीय, सूचम तकों की अंवतारणा की जाती है, आदर्श समस्से' 
जानवाले देशों के इतिहास और आधुनिक विधान का हवाला दिया जाता 


है। साधारण पाठक युक्तियों के जाल में घुरी तरह फंस जाता है। 


ने समस्याएं ध्पू 


सबकी युक्तियों में सार है, परन्तु कान-सा ग्रहणीय है, इसका प्रमाण क्या 
हैं! खरे श्रोर खोट सममने की कस्तोटी क्या है ? 


उपर जो हिन्दी की उपभाषाश्रों की स्वतन््रता के दावे की घात कष्टी 
गई है यह सिर्फ़ कई जटिल प्रश्नों में स एक है। प्रश्न श्रौर भी कई हैं । मर 
तक हिन्दी साहिस्यिकों का भापा के प्रश्न पर दूसरों से ही मतभद रह 
३ । धापस में उनका कोई बड़ा मतभेद नहीं रहा है । परन्तु प्रात उनके 
शपने समूह में ही श्रनक सत्तों के पापवा दल उत्पन्न हो गए हैं । साहित्यिक 
प्रय्मों के केद्ीकरण पर मतभेद हैं, संरकृत ओर फ़ारसी शब्दों का 
प्रयोग-तारतस्य भी पारस्परिक कलह का कारण बना हैं, पिम्दी और 
एन्दुरतानी में से कौन-सा नाम व्यवहाय है, यह भी टंट वा कारण हुशा 
है। ये-लो भाषा सरवन्धी जटिलताएं हुट । विषयगत मतभेद भी ह9। 
परज्य-पस्सु को देखने शोर उपस्थापन करने की ध्रग्मात्ियों मे विफ्य में 
गहरा गतभेद हो गया है । इस सतझेद ने समर जीवन सो प्रसाद 
किया है। साहित्य फेवल सुद्धि-बिलास नहीं रा सथा 7 । उसे टपासक यह 
क्टकर सुप नहीं थे सकते कि एस तो सरस्यती के उद्यासक £ै, हमर 
इनियायी संमटों से कया सतलब । बस्तुतः जिन्हे दुनियादों 
जाता था उन्होंने साहित्य के संदान में कमकर झपना ः 
भाण घोर साहित्य के प्रश्न पर इसने सत-मतासार डस्पन्ष हुए हे हि 
एम छागोंने हिन्दी दे; सिस सदिप्य की सनाएर कम्श्ता को थी, बा 
भशारात 


नजर झाता घष्टा इनम्दार के थार पर टूट काया, सुझा 
5 ् 
३] ए रए॥ ६४ | उशाय उय 
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रचते हैं, इतिहास और दशंन क्यों लिखते श्रोर पढ़ते हैं राजनीतिक 
थ्रान्दोलन किस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिये करते हैं ? मेरा अपना 
विचार यह है कि सनुष्य ही चह बड़ी चीज़ है जिसके लिये हम यह सब 
किया करते हैं । हमारे सब प्रयत्नों का एक ही लच्य है : मनुष्य वत्तमान 
दुर्गंति के पंक से उद्धार पावे और भविष्य में सुख और शान्ति से रह 
सके । साहित्य की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन है। कभी कभी 
इस प्रकार बात की जाती है मानों साहित्य की रचना दस अन्य भले 
कार्मों की अ्रपेक्षा कुछ भिन्न वस्तु है। वस्तुतः अगर साहित्य की रचना 
कोई भला काम है ता दस अन्य भले कार्मों के समान ही डसका लच्य 
भी मनुष्य जीवन को सुखी बनाना है । वह शास्त्र, चह रसपग्रन्थ, वह 
कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज-सुधार और वह पूजापावेण 
जंजालमात्र हैं जिनसे सनुप्य का भला न होता हो। मनुष्य आज 
हाहाकार के भीतर निरजन्न-निवेस्त्र बना हुआ त्राहि त्राहि पुकार रहा है। 
उसे अन्न और वस्त्र जुटाना अच्छा काम है। हसारे राजनीतिक और 
सामाजिक सुधारों और क्रान्तियों से इस अन्न-व््र की समस्या सुलम 
जा सकती है । फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा। उसे सिर्फ़ श्रन्न 
ओर चबखर ही से सन्‍्तोष नहीं होगा । चह उन अत्यन्त सोटे प्रयोजनों की 
पूर्ति पहले चाहता है जो उसकी आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य क्षुघाओं 
के निध्तक हैं । इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाक़ी रह जाता है । 
साहित्य वही क्राम करता है; . साहित्य का यही काम है । जो साहित्य 
मनुष्य को उसके पशु-सुलभ सतह से ,ऊपर नहीं उछाता, वह 'साहित्य! की - 
संज्ञा ही खो देता है । मनुष्य को हर तरह से उन्नत बनाना, उसे अज्ञान 
मोह कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता के दलदल से निकालना, और पशु- 
सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर उसे प्राणिमान्न के दुःख-सुख के प्रति 
संवदनशील बनाना ही साहित्य-रचना का लक्ष्य हो सकता हे। दुनिया 
का कोई भी भला काम इसी लच्य के लिये किया जाता है। शास्त्र इसी के 
लिये बने हैं, नियस-क्वानूल इसी लच्य की पूर्ति में सहायक होने पर ही 


नह समस्याएं ६ 


सार्थक होते है, सनुप्य वी तदपरायण बुद्धि इसी उद्दृश्य के लिये कास 
आकर ऊृतार्थ होती है । शाखकार न इसीलिये कहा है - न सानुपास्प्रतरं 
किंचिदस्तीह भूतले -मन॒प्य ले बदढकर इस दुनिया में शोर ऋुछ 
भी नहीं है ! 

इसी मनुप्य के सुख-दुःख का विचार करके हमें धवएनी भाषा-विप्रक 
नीति स्थिर करनी चाहिए | इसी मनुष्य को दृष्टि में रखकर हमें शखपनी 
साहित्यिक समस्यातज्रों वा समाचान खोज़ना चाहिए। यह अत्यन्त 
रवाभाधिक ऐ कि विदार करते समय शसारों रूचि, हमारे संस्कार या 
हमारा विक्षौस्त हमें अभिदत कर 4। में भोजपुरी बोलता हैं | भाजपुरी 
में जितनी शक्ति ग्रौर सहज स्वभाव में देख पाता हैं. उतनी प्रयथी या 
सख्देलसंडी में नहों दुख पाता । यह व्यक्तिता मत है पर्योकछि इसमें 
मेरी रुचि शोर संस्कार के सिया कोई बड़ा सके मेरें पास नहीं 


हर 
्। 


परन्तु यदि भें एस रुचि झौर संस्कार का बुध अधिक होल दूं सो मे सब से 
भी साथित कर सकता है. कि भोजपुरी शी इस देश की सबसे दामिद्धानली 


भादा दे । में टतिहास से इस विषय की गयाही हंद सझदा | । 
भारतवर्ष का ज्ञाम इतिहास भोजपुरियों से आरम्भ गोवा हे । सिम 
सेनियां के माममाश्र से सम्राट सिशदर कांप उठ थे, थे नोपपरी थे । 
शिन मिक्षओं ने पर्यत पीर समुद्र छांधकर चौन से लेकर जापान सझ 
शरसतीय संस्कति को पताझा फाराई थी, थे अधियादध नोऊपरो दे 


े. ः न दे 
छद्रगप्त मोर शामारताद काशपुर पंत खसम्यान था धर रण 
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करते हैं या कर सकते हैं । प्रश्न यह नहीं है कि भोजपुरी का पुराना 
इतिहास क्या है या चंद्रगुप्त भोजपुरी थे या नहीं; अश्न यह है कि 
श्राज यदि भोजपुरी को विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाया 
जाय, वह अदालतों की मापा बना दी जाय ( अर्थात्‌ बनारस में कोई ऐसा 
हाईकोर्ट स्थापित किया जाय जहां के जजलोग भोजपुरी में 
निर्णय लिखें), विदेशी विनिमय्र की भाषा करार दें दी जाय तो भोजपुरी 
बाल्लनेवालों और अन्यान्य एसी ही बोली बोलनवालों का कोई लाभ 
होगा या नहीं ? मेरा तो होगा, मेरे गांव-जवारचालों का सी होगा-- 
परन्तु यहीं तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाती । हम इस प्रश्न की 
ज्ञरा और दूर तक सोचें । यदि हमारे तर्कों और युक्तियों के सूल में 
कोई संकीर्ण स्वार्थ है या व्यक्तिगत रुचि-अरूचि का प्राबल्य है तो 
निष्कपे दोपयुक्त होगा । 

हिंदी केन्द्रीय भापा है। बड़े परिश्रम से और बड़ी कठिनाइयों के 
भीतर से इसके उपासकों ने इसे सा्वेदेशिक भाषा का रूप दिया है । इसे 
किसी केन्द्रीय राजशक्ति की अंगुली पकड़ाकर आगे नहीं बढ़ाया गया 
है।  विरोधों, श्राधात-प्रत्याघातों के भीतर से ही इसकी शानदार सवारी 
मिकली है। शआ्राज यह भारतवर्ष की सबसे ज़बदुस्त भापा हो गई है । 
सो भी कितने दिनों में ? डा० ताराचन्द ने 'विश्ववाणी” की अक्टूबरवाली 
संख्या में बताया है कि 'सापा यानी अदब की ज़बान की हैसियत से 
उन्नीसबीं सदी से पहले इसका नांम और निशान भी नहीं था !! सौ- 
सवा-सौ साल में इतनी शक्ति अजेन करने का रहस्य क्या हे ? क्या 
कारण है कि देखते-देखते इसकी घारा में सारा हिंदुस्तान बह गया-- 
मानों कोई विराद शक्तिशाली पातालतोड़ कुआं एक्राएक फूट पढ़ा हा । 
सिश्चय ही सारा जनसमुद्याय इसे ग्रहण करने के लिये व्याकुल बेठा था । 
डसने अपने आपकी अपराजय शक्ति से यह प्रभाव विस्तार किया है । 
इस केन्द्रीय भाषा की ल्पेट में लगभग समूृचा उत्तर भारत आ गया है । 
केन्द्र से दूर-दूर के प्रदेश भी इस केन्द्रीय भापा को शिष्ट व्यवहार और 


नई समस्याएं, ६६ 


साहित्यिक त्था श्न्‍्यान्य सावंजनिक कार्यो की भाषा सानने लगे हैं । 
यह स्वाभाषिक ही है कि केन्द्र से दूर रहनवाल प्रदेशों को बोलियां 
केन्द्र ऋ नज़दीक रहनचाल प्रदेशों की बोलियों की अपक्षा इस सा्वदरशिक 
भाषा से अ्रश्चिक दरत्व प्रमुभव करे । में जिस प्रादेशिक बोली को 
बोलता हैं वह केन्द्र से बहुत दूर पड़ती हैं। पूरवी छोर पर मगह्ठी 
झोर संधिली को छोड़कर और कोई उपभाषा ऐसी नहीं हैं जा भोजपुरी 
से अधिक दूर पड़ी हो । मेने लच्य किया है क्ति टन तीनो बोलियों 
के दम्र में कन्‍्द्रीय भाषा थाड़ी-बहुत ग़लत बाली जातो 9 ॥ बहुत 
पद लिगख्य लोगों सें भी कभी-कभी भाषा सम्बन्धी अशुद्धियां सुनने को 
सिल जाती हैं । इन बोलियों में ने का प्रयोग नहीं है विभक्तियां 
वेन्द्रीय भाषा की कई विभक्तियों से भिन्न दे थोर कई स्ंनाम भी 
ग़म प्रलग हैं । इन प्रदर्शों को स्वाभायथिक भाषा हाँ यदि यहां के 
घालकों और प्ाशिक्षित प्रोड़ों को सिखाने की भापा हो सा थे ग्रासानों 
से शिक्षित बनाये जा सकेते है । टन स्थानों में शायद ही कोई शिक्षक 


केन्द्रीय भाषा की सगायता से शिशुओं को पाला झो और यंशयपि ह्रीं 


को शिक्षा के लिये केन्द्रीय भाषा के साध्यम का सहारा लिया गया है 
पर भे स्यक्तिगत पनुभव ये घल पर कह सकता हैं कि यदि स्थानीय भाषा 


शा 


पा. झह्ारा कोन फाम शुरू किया ज्ञाय सो घदि-शिक्षण का बाम सेज़ी 
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ऐतिहासिक परंपरा के बावजूद बलिया-आरा की बोली को क्यों स्टेशडड्ड' 
मानेंगे ? रूगड़ा तो वहां सी खड़ा होगा । जब कहीं न कहीं सममोता 
करना ही है तो इस समय दीघ॑ प्रयत्न के बाद जो शक्तिशाली केन्द्रीय 
भापा बनी है उसीका सहारा क्‍यों न लिय्रा जाय ? जो हो, हम 
आगे चलकर देखेंगे कि आय भाषा बोलनेवालों में अपनी-अपनी 
बोलियों के प्रति प्रबल अनुराग का भाव कोई नई बात नहीं है । 
'लजिग्विस्टिक सर्वे? ने इस तथ्य को सली-भांति सिद्धू कर दिया है.) 

कुछ इस प्रकार का तक भी उठाया गया है कि साहित्य की भाषा 
वह होनी चाहिए जिसका मनुष्य बिना प्रयत्न किए ही शुद्ध-शुद्ध 
प्रयोग कर सके, वह नहीं जिसमें उस थोड़ा प्रयत्न करना पड़े । किन्तु 
मनष्य अपनी अप्रयत्न-सिद्धू अवस्था में रहनंवाला प्राणी नहीं है। 
उसने जो सभ्यता और संस्कृति बनाई है घह प्रयत्नपूर्वक परिश्रम करके 
ही । अगर वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही रहता तो पशु - 
सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता । शआाहार-निद्रा आदि प्राकृतिक 
प्रयाजनों स वह जो ऊपर उठ सका है उसका प्रधान कारण प्रयत्न 
ही रहा है। यह और बात है कि प्रयत्न की दिशा सब» समय सही 
नहीं रही है; और लुढ़कते-पुदकते वह पक ऐसी अवस्था में आ गया 
है जो उसकी उन्नति के अनुकूल तो है ही नहीं, उसे वतंमान अवस्था 
में भी शान्ति नहीं पाने देती । दुनिया भर के दीघंदर्शो मनीपियों 
ने इस अवस्था का कारण-विश्लेपण किया है । मनुष्य में संकोण 
स्वार्यो शोर अंध श्रतियागिताओं के बाहुलल्‍व से ही यह अचस्था उत्पन्न 
हुई है। संसार के श्रोसत मलुधष्य अपनी बनाई हुई व्यवस्था कौ 
बरेडियों से बुरी तरह जकड़ गए हैं। फिर एकबार क्रान्तदर्शिय्रों ने 
सावधान किया है। वे कहते हैं, प्रयत्नपूर्षकक इस व्यचस्था को जड़सूल 
से बदल दो; कुछ भी ऊलजलुक्ष तरीके से नहों होना चाहिए । 
प्रस्यक्त चस्तु के उत्पादन की योजना होनी चाहिए, वितरण की ग्रोजना 
होनी चाहिए, व्यवहार की मर्यादा होनी चाहिए । वत्तमान महायुद्ध 
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मे मितास्त अंधे लोसों को नी थ्रह अनुभय करा दिया हे कि बिना 
योजना के उत्पादन, विमरण और व्यचहार का चलते रहना महानाश 
फ्रो निमंत्रण देना है । परंतु योजना किसके लिये ? से कहता हैं 
मनुष्य की सुख-शान्ति के लिये, भविष्य की सुरक्षा के लिये और शशिकज्षा, 
युशिक्षा, दरिद्रता, मूःसंस्कार और परमुखापेक्षिता के नाम पश्लौर निशान 
मिता देने के लिये । अत्र भी दुनिया गे; शक्तिशालो सगभे जानेयाले 
गोग इस बात को नहीं समसा से; ये सम्ती-मांगी ने नियंत्रण 
वी योजना बना रहे मं । पर यह ग़लसी पकड़ी जाएगी । मनुष्य दे। 
घरमलघदय न सानने का कुफल सो बार भोगना पद्ा इ--ट्रस बार नो 
भागना पड़ेगा । भाषा के मामले में भी ह॒र्मं स्यश्थानी से काम सोना 
है। एस भाणाश्ों की एक लास्टम-परटस रेलपेल ने सदी कर दे जो 
भविष्य में एमारी सभी योजनाओं के लिये घातक साबित हो । भाषा 
भी हमारे भाषी महालष्य की पूर्ति का साथन हैं । हमें ऐसी अापा 
घनानी ई जिसके द्वारा इस झधिक से शगिक व्यक्तियों कं शारोरिड, 
मानक कौर शाध्यारमिक क्षपा-निवत्ति का संदेश | सके. । हम 
शाम या न मारने, दुनिया मुरी सरह से दोरी होगी ज्ञा रही है ॥ चोस 
मंद लेने से गी फ्रंधरा नोमींत्री जञाना। गापको फमर इस पुरा स4८ 
भन-जन-पहुल ऐजेयाली पृ्यो में मनाय के. साथ संयोध घनाएु रग्ग्सा 
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१०२ विचार और व्रितक 


जातो है। यह बात हल्की नहीं है । जिस दिन हिंदी बहुत समडधि- 
शाली हो गई रहेगी, उस दिन भी अपने देशवासियों को अंग्रेज़ी भाषा 
सीखनी पड़ेगी । परन्तु यह निश्चित है कि देश के देश को प्रयत्न 
कराके अंग्रेज़ी का जानकार बना सकना असंभव है । कुछ थाढड़े से 
लोग ही इस भाषा में विशेषज्ञता-उपार्जन के लिये छोड़े ज्ञा सकते हैं। 
हम जब कहते हैं कि प्रयत्न करता मनुष्य का स्वाभाविक घर्म हे तो 
हमारा मतलब यह होता है कि वही प्रयत्न वस्तुतः प्रयत्न है, जिससे 
सलुष्य को सुख-शान्ति की प्राप्ति हो। इस देश में शताधिक भाषाओं 
के प्रचलन से हमारे अनेक प्रयत्न विच्छिन्न और अकारथ हो जाएँगे। 
हमें एक ऐसी भापा का आश्रय लेना है जो इन बोलियों से समता 
रखती हो और थोड़े प्रयत्न में ब्ृहतर कल्याण-साथन की योग्यता 
से संपन्न हो। जिस प्रयत्न में परिश्रम अधिक हो भर कल्याण की 
मात्रा कम हो वह चांदुनीय नहीं है, वर्योकि सनुप्य का कल्याण ही 
हमारा प्रस लच्य है। यदि किसी दिन यही सत्य लगे कि अंग्रेजी 
सीखने से हिंदी सीखने की अपेक्षा कम परिश्रम और ज्यादा कल्याण है, 
तो निःसंकोच हमें अंग्रेज़ी को ही अपना लेना चाहिए । परन्तु यह 
बात कभी भी साबित नहीं होगी । कितना बड़ा भी तार्किक यह 
साबित नहीं कर सकता कि माता के दूध से बढ़कर कल्याणकारक 
चस्तु ज़गत्‌ में दूसरी भी है। जिसे हम अब तक केन्द्रीय भाषा कहते 
आप हैं, उसे भी चस्तुत: ऐसा हो जाना पड़ेगा कि चिक्षिप्त बोलियों के 
योलनेचाले उसे श्रपणी भाषा समझा सकें । चस्तुतः ऐसा स्वयमेव 
हो गया है । कलकत्ते के बाज़ार में हिंदी एक तरह की बन गई है, 
पटने के दफ़्तरों में दूसरे तरह की; और राजपूताने में भी उसे निश्चय 
ही अपना रूप बदला होगा। सनुप्य समस्त इतिहास, पुराणों 
ओर च्याकरण-न्यायों से बढ़ा और शक्तिशाली है। वह अपना रास्ता 
स्वयं बना लता है। दिल्ली और मेरठ की बोली का ढांचा "साहित्य में 
भी बदला है, और प्रदेशों में तो बदला ही है। संक्षप में हम ऊपर 
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पे; पसद्य को इस प्रकार रंग सकते मे : (१५) शिक्ुश्रों छोर श्रनप्र 
प्रेद्ठीं की शिक्षा का साध्यम स्थानीय बोलियों होनी चाहिए, पर इस 
घात फा प्रयत्न सदा होना चाहिए कि थे लोग यधाशीघ्र वेन्‍्द्रीय भाषा 
सीख जाए; (२) उय्यतर शिक्षा ग्रौर साहिस्‍्य का साध्यम केन्द्रीय भाषा 
वो ही होना चाहिए कोर हस बात या सदा प्रयस्न धोना चाहिए वि 
बेज्द्रीय भाषा घोलियों से दूर ने पहने पाये। इन पंशियों वे; लेन: 

पत पिश्यास $ कि ऐसा होने से मनुष्य वा कम्बाण होगा । 
लेकिन कहिनाई श्र भी मा जाती £।. यह समगना भूल है हि 
लोगों को पर्ना-लिखना सिग्ग देने साम्र ले मनुष्य का सज्त्याण को 
जायगा । प्रसली यात यह हैं कि. उन्हें पाया एया जायगा, उनयवाी 
पस्सुर्थों में; याधार्य को समझाने ये: लिये कॉमनसी दृष्टि देनीतगिगो। 
मैया कि शुरू से ही वहा गया हैं, सनुप्य शपने प्रयानों मे; फल से हीं 
इस प्ायर्था सके झ्ाया है । उसव शरीर गन गौर 
दे; भयत्मों की सफलता के सीनर से खितव्सित हुए है 
र्नेयाणे दूसरे दुश ये रष्मेबालों से टुसीलिये मिफ्ठ ह। जा 
मे भंदक परतु उस जाति बता हनिष्ठार है। सभिक्ष-कमित्त पा 
में सुज़रर बडी होने पे दारण जानियों शी सानशिक शोर गोटिय: 
शौलता भी धलग परलग हो जानी ह9ै। जिस प्रवार सनप्य पे 
प्‌ 
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शहा सापिध्यों का दि भें रग्बर वारनयप के छिय्ये एके प्रदाश वे वर 
हि ज गु नपु दे * न ६ 
शायश्यक हें बोर पेमन्यटशा वे. लिये दुसरे प्रयार छे, हालेशट थे सिसे 
के प्रर कु चपरानइ करता 2» बा फाफ़। स [ध लि है *, 
णए्ः प्ररार दी पे गवश्यरः हैं झोरि फिल्लो ये मिये देसरे प्रशार की, 
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लिये पर्याप्त है, पर अन्य देशों के लिये ये नाम नाम-सात्र ही हैं। परन्तु 
इन सब सेदों के होते हुए भी ऊपरी सतह के नीचे भनुष्य सर्वन्न एक है । 
मनुष्य की सुखशान्ति की स्थायिता के लिये हमें जहाँ मनुष्य के ऊपरी 
मेद-विभेदों और ऐतिहासिक विकासों को ध्यान में रखना आवश्यक है, 
उसी प्रकार और शायद उससे भी अधिक यह भी ध्यान में रखना 
श्रावश्यक है कि सनुष्य सर्वनत्न एक है । अपने देश की भाषा 
ओर साहित्य-विषयक नीति स्थिर करते समय हमें अपने देश के विशात्त 
इतिहास को याद रखना होगा । नाना कारणों से इस देश में और बाहर 
ग्रह ब्रार-बार विज्ञापित किया जाता है कि इस महादेश में सेकड़ों भापाएँ 
प्रचलित हैं श्रौर इसलिये इसमें ग्खण्डता या पुकता की करुपना नहीं 
की जा सकती । मेंने विदेशी भाषाशरों बे; जानकारों और विदेश के 
नाना देशों में भ्रमण कर चुकनेवाले “कई विद्वानों से सुना है कि 
तथाकथश्चित एक राष्ट्र 4 ग्वाधीन देशों में भी दह्जनों भापाएँ हैं और 
भारतवर्ष की भाषा-सम्रस्था उनकी तुलना में नगण्य हे । परन्तु 
न्य देशों में यह अ्रवस्था हो या नहीं, इससे हमारी समस्या का 
समाधान तो नहीं हो जाता । दूसरों की आँख में ख़राबी सिद्धू कर देने 
से हमारी आँख में दष्टि-शक्ति नहीं श्रा जाएगी । भाषागत विभेद इस देश 
में सचमुच ही है; पर हमारे इस देश ने हज़ारों वर्ष पहले भाषा की 
समस्या हल भी तो कर ली थीं। हिमालय से सतुबन्ध तक, सारे भारतवर्ष 
के धरम, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि चविपयों की भाषा कुछ सौ 
चर्ष पहले तक एक ही रही है । यह भापा संस्कृत थी । भारतवर्ष 
का जो कुद्द भ्रष्ट है, जा कुछ उत्तम है, जो कुछ रक्षणीय है, वह इस 
भाषा के भाण्डार में संचित क्रिया गया है । जितनी दूर तक इतिदास 
हमें कर पीछे ल जा सकता है उतनी दूर तक इस भाषा के सिद्रा 
हसारा और काई सद्दारा नहीं । इस भापा में साहिस्य की रचना 
कम से कम छः हजार वर्षा से निरन्तर होती आ रहो है । इसके 
क्क्षाघिक अन्यों के पदन-पराइन श्रीर चिन्तन में भारतवर्ष के हज़ारों 
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पुश्त सके के करोड़ों संवोत्तम मनिनिर्षत दिन रात लगे २ ऋोर प्राज़ 
भी लगे हुए 6ै। में नहीं जानसा कि संसार के. किसी देश में इसने 
काल तक, इहसनी दर लक व्याप्त, हुलने उसमे सस्तिलकों में विचार 
घरनयवाली कोई भाषा है था नहीं । शायद नहीं है । 
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संस्कृत के ब्रिपय में हथर दुछु रालत दम की बाते की जाने लगी 
हैं। नामी बिद्धानों सब ने बिना संकाय के हन बातों को दशरानसा 
शुरू किया है । भी शाल ही में में डाबटर ताराचसद-अंस प्रामागिक 
विद्वान ये लेगा में यह पहकर खाइचये चकित रा गया कि "आज़ 
संसक्स का सम्मान ट्सलिये हैं कि यह हिंद सम्प्रदाय में देवयाणी 
समसमभी जाती है । इस भाषा से हल सार सम्प्रदाय की पूज्य पम्मक 
हू ससय का इससे बढ़कर अप्प्रयोग नहीं ठी सकता। संस्कृस वा 
सम्मान ग्राज इसलिये नहीं £ कि था क्रिसी खास घर्म-मंप्रदाय की 
सयानी 2]. संस्ठत या भाषा है जिसमें भारतवर्ष को साधना का 
सर्वोच्तम- उसका धर्म शोर दर्शन, ज्योतिष श्लौर खिडिन्सा, पध्याग्म 
घौर पिश्लान, राजनीति झौर स्थयापर, ब्याकरण शोर शिक्षाशार, सर्य 
गौर भक्ति--प्रस्ट हुए है।इस भाषा के दर्शन ओर प्रध्याथ्य प्रस्यों 
ने सारे संसार वो प्रभावित किया हैं, ज्योतिष शोर चिकिसा ने ईरान 


झोर झरब के साध्यम से समृचे सम्य जगत को चघालाक दिया ?/। कवा 
घोर श्ाध्यायिदाों ने श्राधुनिक जगत को पझ्ास्दोलित दिया है 


2३९ जा हे 


पिटरनित्स ने लिखा है कि लिस्रेधर (साहिस्य) शब्द झपने स्यापदः 
धर से जो फुद नी सूद्धित कर सकता है, पह सभी संग्कूत में दतेमान हे । 


धामिक शोर ऐटिकता-परक (सेप्यूलर) रघनाएं, सहावाष्य, लिरिक 


हे + डे 

इक मीतिधिष्यद कदि आन अलत- कद कामिंश गरा 

नाटक नातीदएयद्‌ दद्दाए  दणना स्लझस शररि संक्तानिष गय 

रद पाछ भर“ ४ य 5 कल्प 5३7 शायच्वम्स 

>सद फुछ ध्समें भरा पड़ा & । क्या रच शालिदास दो दायस्वस्न 
थे पु पु रि हि का 

श्यधोष के सण्चरिन पे. लय हक इलड 

जार रगरएधाप फ घुएुचार जप खब्मान टूसा। हैं हि थे पद््ध रण 

स्प्रदाय यो घर. मे लिये शत हि क्दा २ 2 ओम 

प्रदाय पा घम-भाएा से लिए यु है; कया शॉयमसरन ने जद प्जरा 
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लिया था तो यही सोचकर कि शक्कर ने एक 'ख़ास धर्म सम्प्रदाय की 
देवबानी? में अपनी पोधी लिखी हे ? बह्मगुप्त और श्रायभद्ट के ज्योतिष- 
ग्रन्थों का अरबों ने ब्सीलिये अरबी में अनुवाद किया था कि वे ग्रन्थ 
किसी सम्प्रदाय विशेष की घर्म-भाषा सें लिखे गए थे ? नहीं; संस्कृत का 
श्राज इस देश में इसलिये सम्मान नहीं है कि वह पुक 'ख़ास घमे-सम्प्रदाय 
की देवबानी' है। यह बात ग़लत है। यह जल्दी में निर्णय करके 
कही हुई बात है । संस्क्रत भारतीय मस्तिप्क के सर्वोत्तम को प्रकाशित 
करनेवाली अ्रतुलनीय भाषा है । भारतवपे जब कभी गये से सिर 
ऊपर उठाएगा तो वह इसलिये कि उसके पू्वर्जों ने ज्ञान का भाण्डार 
इस भाषा में रख छोड़ा है । दुनिया की दूसरी कोई भी प्राचीन 
भापा इत्तनी समझ नहीं है । इस भाषा को टीक-ढठीक समझे बिना 
ओर उसका शआश्रय लिए बिना भारतवर्ष की श्रात्मा दृप्त नहीं हा सकती । 
संस्कृत के लिये प्रेम होना सास्प्रदायिकता का लक्षण नहों है । 
इस देश के अधिकांश मुसलमानों और ईसाईयों के पूवरंज भी संस्कृत 
के ज्ञान-भाण्डार के संग्राहक रहे हैं। श्राज किसी कारणवश मुसलमान 
या ईसाई यदि इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो हमें क्षुब्ध होने की 
ज़रूरत नहीं । समय अआण्गा जब वे सचाई को मानेंगे और विशात् 
और महान संस्कृत--साहित्य के लिये उसी प्रकार गय॑ अनुभव करेंग जिस 
प्रकार इन पंक्तियों का ल्लग्वक कर रहा है । हमारी भाषा पर, हमारे 
विचारों पप और हमारे साहित्य पर संस्कृत के उत्कृष्ट साहित्य का 
प्रभाव पइना कोई लज्जा की बात नहीं है, नहीं पड़ना ज़रूर छज्या की 
बात हैं । दुश का एक खीका जन-समृह यदि उचित बात से नाराज़ 
होता हैं तो हमें धेय से काम लेना होगा। यह हो नहीं सकता कि 
जिस भाषा के साहित्य, दशेन और अध्यात्म से सातसमुद्रपार के जल्लोग 
प्रभावित हो रहे हैं, उसके प्रति श्रपने देश क्रा ही एक बडा समुदाय 
डदासीन रहू । श्राज़ नहों तो कल वे इस बात की सचाई स्वीकार 
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बरंगेपी। सेब नेक ईैमें क्रपनी बाल के शौकिय का सथाई गे 
साथ सिद्ध करते राप्ना सोगा । 

पर संस्कृल-साहिस्य ही हमारे पर्य्जों का एक्सान्न संचित झान- 
भागहार नहीं है, यथवि यह बहुस सोग्यपूर्ण और पह्न्यास्य भागडारों 
की सुलना में घबटस घिशात्त 7। सन्‌ " क्८छ७४० में एलश्िग्टन नागत 
यूरोपियन पंडित ने शिसाय लगाइर देग्या था दि संस्कृत खाहित्य मे 
जिसने ग्रस्व गरिथमान £ उनको संख्या घीक पीर लेंडि लिगे सर्व 
वी सरिमिलित संस्या से का झाधिक दें । संगर हंस संमध गाय 
बहुत कम ग्रन्थ पराणु गए थे । हुसका अनुमान हसीस किया जा 
सफेगा 7 कि १८३० ई «में फ्रररिक जे से साहिस्यासपपी यो बेल सादे सीन सी 
संसएत प्रस्भों का पता था घोर बाद में सन पघ&४ में बबर ने प्यपरत 
सेर्फ़न साहित्य थे; हुसिहास भें जिन ग्न्तों की घच डनवी संग्या 
पांस-सों ये: थ्रासपास थी । याद में चेयर की संगीत पुस्तकों वी संस्या 


| 
|] 

गह-से दो गई भी घोर सन १६१६ में मे. में. एरपरसाद शारी ने 
बाजोख हज़ार प्रन्धां वो चचों की। हनवी संग्या शाप का ह्वाग्य ग्प 
कहीं अधिक हो गई है घोर फिर भी झाज् तिब्यत प्योर मपाल से, सो 
कल पेरल या मलायार ते नई नई पुस्तक प्राप्त होती ही रातों हैं । 


एस पिराश साहित्य के झमिरितः देश में पालि, प्राकृत , 'प्रपक्षेण, फारसी, 
ग्राधुनिक भाषाणों और प्ंग्रज़ी के ग्रंथ नी मं, सिनरी संरपा जिननी ४ 
विशाल ह सामग्री उतनी ऐी टोल भी। में रथ प्रग्म एस देश 


के मियासियों की मनारिधति और मोद्धिकः मिशास के निदर्शकः $ 
ने सबसभे भारतीय सभोपा ने पने एझा नाना भाग से पमिष्यला, जिया 
है। एहसमारों शापा पर, हसार सा! पर रार हसारी विदधार-पद्ध कि 
पर गिश्थय ही एस समृचे पाटसय शा प्रसाय पेगा। यह मो परम 
स्पाज्ापिर ६ कि. जा समुदाय मिल विशेष शास्यग हे कप्ययन में 
झधिएः चासव, रऐगा, उसडी कापा झौर भागों पर इस विशेद शार 


| > 
कू अ्टकानपट़ आक्ट्राड.. #०प7५४०७०३+ च्चजफर 4.4 जप 
की उयादा पह्रद्यार पता ॥ ही संमंदाय स्गफम के आर धा£ 


भा, 
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करेंगा उसपर संस्कृत का प्रभाव पढ़ेगा, जो पालि-प्राकृत की चर्चा 
करेगा उसपर उनका असर होगा; जो फ़ारसी के साहित्य का अध्यग्रन 
करेगा उसपर फ़ारसी का असर पड़ेगा और जो अंग्रेज़ी का अध्ययन 
करेंगा उसपर अंग्रेज़ी की छाप रहेगी । यह स्वासाविक हे। इससे 
चिन्तित होने की बात नहों हे । चिन्तित होने की बात तब 
उपस्थित होगी, जब प्रभाव इतना अ्रधिक पड़ने लगे कि थे एक दूसरे की 
वाली ही न समझ सके ) 
हे मर 
यह विचारणीय विपय है कि किस बात को दृष्टि में रखने से 
भाषा पर पड़ा हुआ अधर इतना अधिक नहीं हागा कि एक ही भाषा 
ब्रोलनेवाले एक दूसरे की बोली ही न समर्क; यद्यपि अनुभव से 
यह सिद्ध हैं कि ऐसे मामलों में कोई ठंड दिल से विचार नहीं करता 
और कोई किसीकी सलाह मानने को तेयार नहीं हाता । श्रगर युक्ति 
भर तके से यह सिद्धू भी हो जाय कि हिंदुस्तान का कोई जनसमुदाय 
अपनी भाषा पर विदेशी भापा का प्रभाव न थाने दे या यदि प्राने 
भी दे तो केबल भावों में, भाषा में नहीं; तो भी कोई सुनेगा नहीं । 
फिर भी यह बात चिचारणीय अचश्य है, क्योंकि इससे हम मनुप्य 
॥ उसके सच्चे रूप में पह्चेचान सकंग । भापा ही मनुष्य का सबसे 
बड़ा आकर्पण नहीं है, उससे बड़ा सी काई आकपंण है जिसके कारण 
मनुष्य भाषा को छोड़ देता हे । देखा जाय, वह कारण क्या हो 
कसा है । 
एक ज़माना था जब भाषाविज्ञान श्रौर नुत्वशाख की घनिष्ठ मेत्री 
से से किया जाता था। माना ज्ञाता था कि भापा से नस्ल 
की पहचान होती हैं । परन्तु शीघ्र ही श्रम दृुट गया । देखा गाया 
किये दोनों शाख एक दूसरे के विरुद्ध गयाही देते हैं | भारतवर्ष 
भाषाविज्ञान और नृूतच्वशासत्र के कलहे का सबसे बढ़ा अखाड़ा खाथित 
हुशा हैं । व्ेमान हिन्दू सम्राज्ष में एक-दो नहीं, यक्कि दर्जनों 
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एसी जातियों हैं ज्ञोा अपनी मल भाषाएँ, भल चुकी हैं कोर आयंजापा 
बोलती पं । शार्य शोने की प्रयुन्ि इतनी सीध्र है कि कई जातियों 
मे श्रपनी मूल परंपराशों को नए्ट कर दिया 7 झोर कई श्ाब भी नष्ठ 
कर रही हि । कूद जानियों की सुल-भाषाओं का पला कडिनाई से 
लगता हैं । पयुछ ऐसी हैं जिनसें परियतेन एक बार ही नहीं, कई 
बार हुश्रा 2। नामा भोति को ख़ानाबदोश जानियों की सर्तमान 
भाषाएँ राय जासि को ही हैं, परन्तु सबंध यह प्रनुमान पृष्ठ हृष्या £ 
कि सुलत; उनको भाषा द्विदश्नणी को थी । मध्यप्रदेश का नहाल 
जाति की मल भाषा मुगडा श्रणी की थी । कुछ दिन पूर्ण सके चढ़ 
प्विदृध्रणी की भावाशों के प्रभाव सें रहा, उयोडि दधविद भाषा (सेलुगु) 
घालनयाली उच्चनर जातियों से नहाल जाति प्रभाशित रही; परन्तु 
ग्राजकल यहा तेज़ी से थ्ाय भाषा होने की थार बढ सी ह । 
गासाम को कई जातियों ने सो बे पहले गोडीय बह्यव थम को 
प्रप्माया । उनकी भाषा सेज़ी से बदली हैं शोर दब सो उन 
संबंध सीध बेदी से क्रायम किया जाने लगा हैं । धाग्रग-प्रधान धर्म 
में ज्ञातियों का कुछ इस प्रकार स्तरविभाग स्वीकार किया हैं कि 
निधलीधरणी की जाति हमेशा ख्बसर पाने पर उँच ससर में ज्ञान का 

तमकरती ह। हस देश में न जान किस शनादिकाल से संस्कत 
भाषा का प्राधान्य स्थोकार कर लिया गया हें कि प्रस्यके नस्ल घोर 
फ़िक्ने के: लोग झपनी भाथा को संस्कूत घगी शो भाषा से ग्रदलते 


न की गे ० स्त श्स्णं 72 लक मल. 0: 
गए दखा जहां आायलापा-सरए,त शरण पते धा-दाखतदान दस 
शगमसमदाय ने पिसों झापा से बपनी भापा स्वली है| ५ 
शनखसमुदाग ने पफस साया रम ररना। सारा इदनला हो | झा 

कट रु - अल कं इज का: 33 2 पल ३०0 डे कस राह, 
सके कि शायजाएं के। एक साला का खाोलनवबाओणओ मो भा प्रा गाना 

चर | 
पे | 8 १ 

ब न पौयार घ्ो ्ि व्क्क है छः || भ्प्द प्र म्शपाभा। ख््प छःर | के च्कक कक डजकफाइात का 
भ्‌ बितर ना 3 पे करथडात। का एस बनाम झआगाछ्र 
। ञः आ 0. के आर ८2०४ ०> हा, ढ फ्ि कक. बा. अर, हद 
मिलते रहे हैं जाते का बा भाषाएं की सीमाएं मिलती ॥£ और हे 
३-3 3. 5.0... >... 0.० ० ह5 जपज> + 3, ॥.... 5 2. 
आर या राजन राज सारा शा रह ए१ दुपि रे दगर ईकटा ह, हर उनाए 
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अपनी बोली नहीं बदली हे । माल्दा ज़िल (बंगाल ) के एक 
गांव में तीन बोलियों के बोलनवाल थे, परन्तु तीनों ही अपनी-अपनी 
अलग बोली बोलते थे । आपसी व्यवहार के लिये इन लोगों ने एक 
सामान्य भाषा ज़रूर बना ली थी । यहाँ यह कह देना आवश्यक है 
कि इस मामले का केवल एक ही अपवाद प्रियर्सन को सिल्ला है। 
इस्लाम ने उदूँ का दूर दूर तक पहुँचाया है । बंगाल और उड़ीसा 
में भी ऐसे मुसलमान मिले हैं जो अपने प्रदेश की भाषा के बदले 
उदूँ--यद्यपि ग़लत ढंग की--बोलते हैं ( 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ़र 
इण्डिया), जि० १, भाग १, ए० २६-३० )। सो मज़हब वह सबसे 
बड़ा हेतु है जो भापा को बदलवा देता है । 

भारतवध में भाषा-संबंधी प्रश्त पर विचार करते समय इन 
विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा । यहाँ इतिहास था भाषा- 
विज्ञान या नुतत्वशाख्र की दुहाई देंकर आप भाषा सें परिवर्तन या 
सुधार की सलाह नहीं दे सकते । आप एक आसामी कोच को उसके 
विशुद्ध क्षत्रियत्व के दाने से नहीं हटा सकते, चाहे भाषाशास्त्र और 
सृतत्वशाख आपका जितना भी साहाय्य करें । इसीप्रकार आप 
एक मुसलमान को श्ररबी-फ़ारसी के व्यवहार से नहीं रोक सकते, 
चाहे उसकी वंशावल्ली दिखाकर आप यही क्यों न सिद्ध कर दें कि 
वह गायत्री-मंत्र के द्वष्टा विश्वासिन्र का ही गोन्रज है! मैंने इसी बार 
'लोकयुद्ध” में पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने जो मि० जिन्ना को यह 
लिख दिया कि अधिकांश मुसलमानों के पूंज हिन्दू थे, इस कथन से 
सभी उदूं पत्न नाराज़ हुए हैं | यह तथ्य है । इसे हमें स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि भारतचप में घर्स का आकपण सबसे ज़बद॑स्त है 
और जाति-व्यवस्था ने इस देश में एक ऐसी होनता भर दी है कि 
अधिकांश जनसमुदाय अपने प्राचीन संस्कारों और परम्पराश्नों को धो 
डालने में बिलकुल नहीं हिचकते । .हिन्दू श्री नहीं, सुसलसान 
सी नहों । 


तई समस्याएं, ४२ 


लक 


ग्पष्टठ ह कि किसी जासि की भाषा पर जब दसरी जाति का 
प्रभाव पडता है तो हसका सबस बा कारगा जातिंगत और धर्मंगन 


हीनता का भाव होता हैं । झपनेका हीन समसनेवाला जनसमुद्ाय 
उद्यनर समझा जञानवाला जात का भादा का ब्याकार कर लक ् ॥ 
यह परिवर्तन शुरू-शुरू में शाबद-भागहार में होना है और क्रमशः भाषा 
बता सारा हांथा ही बदल जाता हैं । 


ढ 
प्ंग्रझों वे झागमस के खा नसशशिक्षित सिन्‍्ट्र्शों में हुसी प्रसार 


्] 


का चलन शुरू हग्या था। बाप-बट सके में प्न-ध्ययहार फंग्रेज़ी मे होता 
था । परन्तु देशी शोर घिदशों पंडितों के प्रयन्‍न से जब भारतीय ज्ञान- 
भागहार उदघराटित हुश्या, हज़ारों धर्ष पुरानों समृद्धियशाली सम्यता का 


न्प्ड 


परिचय टुप्मा, तो प्ययस्था फिरने लूगी । गआयंसमाज् और ब्राह्ममाज 
के जयर्द रत गरानदालने। मे पीनताग्रंथि को उख्यद पहन वा पल लिया 
शोर देखते-दुखते संग्दत के साटिस्य ओर दर्शन, क्या श्रौर विज्ञान, 
ब्योतियष श्लोर चिकिसा का प्रभाव खझने लगा । भारगयप से 
गाधग्रतना का यह जो उदय हुआ, उसीने संग्फ्लसयी भाषा वा 
प्रचलन किया । संयोगयंद यार चआानद्रोलन धामिक हंग से घलाया गया 
चोर इस देश के मुसलसान उसे बराबर संदेश की दृष्टि से देखे रो । 
जेसा कि पहले ही बष्ठा सया है, किसी अज्ञात काल से हो पंस्झत था 


प्राधास्थ सघापिश हुए है । उसे कप कहिए या गुर, भासनीय 


ज ने +२.& पृ हूँ च््त * 22 20 के कल कट सत्ता बन बंका के 2: रथ / कल. िव्कप 
सना था फरतादिशाज से संत प्ामा हृश़ सांदायात हमे. प्रददून 
ड़ 5 
धि श्णएं (3५ हल सापा हमने ह। डश्चत न्‍> २९७ ग ] ज्श्य 
तक चा है सर र उप - एल भापा इतना सका से बढ सह ॥ पर 
ह्प २. पर जक पफज कक डक अुककर डक शमूस श ड, का 5 
खाते कु द दल झपर-ऊारर से दर्ान दे बराथर रा््द शाप नाल जान 
हि डे 
£ रंभाय सर प्ि ड्स्रश इूफ्कलर कच्क का लटका 55 दशा है आह अक्‍लया उ४२ ऊ 
| रसभरांदना 5 एटट छझाते खासफायर शशराता बे संचार, नारा फ, 
यह उाग्या म्प्सि नया--था सच कस 5 कक इ्ाम्मम्यदाद का ८० | 
तप एसइसान रा--वतदा ऋचा पीाहटण मा धासमबम्यराद छ---नद्रघा + 
घह घष्न हमनिहास पं अचइक- ह +>5 5. 5 
£ ३ पेहे भरत हॉसहानई ्रर आापाशाश मा शरशादाहदए। गे गस् भान - 
है! 
अंक नमना कन्स्टन >> 23 आर पक पड चर पाक जप मय रुका जज 
पाला परम सता »£ ! बदन पर हर ब्ड, ६४ छत जा इदाशस! फ नि 


* 
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नह स्वाभाविक भी है और संस्कृत के महान्‌ साहित्य को देखते हुए 
उचित भी । भाषाशास्त्रीय सर्वे से एक दूसरी बात भी अत्यन्त 
स्पष्ट हुई है; अपनी-अपनी बोली के प्रति अत्यबिक प्रेम भी इस 
देश के लोगों का सनातन स्वभाव है । बोलियों का जो आन्दोलन 
उठा है चह कोई नवीन नहीं है । संस्कृत के प्रति श्रद्धा-भाव और 
अपनी-अपनी बोलियों के प्रति अ्रनुराग-दोनों बातें बहुत पुरानी हैं । 
इसी लिये मेंने ऊपर कहा हे कि कन्द्रीयमापा को इन बोलियों के 
नज़दीक आना चाहिए । मेरे कहने का मतज़ब यह है कि केन्द्रीय 
भाषा में दूर दूर की बोलियों के काव्य, गान-मुहावरे, रीति-रस्म आदि 
का पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए । जब तक प्रत्येक बोली का बोलने- 
वाला जनसमुदाय यह नहीं अनुभव करेगा कि केन्द्रीय भावता उसको 
बोली का पर्याप्त सम्मान करती है ओर उसकी अच्छी बातों से अपने 
को सम्पन्न करती है, तब तक केन्द्रीय भाषा के प्रत्ति वास्तविक प्रेम 
जागरित नहीं होगा । श्रौर जबतक वास्तविक और भीतरी श्रेम जागरित 
नहीं होता, तबतक मनुष्य उसके संपूर्ण लाभ से वंचित रहेगा । 
लेकिन बोलियों के अध्ययन का प्रोत्साहित करने के प्रश्न में जो अनेक 
हेठ हैं, उनसें से यह केवल एक है । और भी कई कारण हैं, 
यहाँ. इतना स्मरण करा दूँ कि ऊपर जो मैंने भाषा पर अभाव 
पड़ने का जातिगत और घर्मंगत हीन-कारण भावना को बताया 
है, चह सबसे बड़ा कारण है, एकमात्र कारण नहीं | दो 
जातियों एक-दूसरे को समझने के लिये भी बहुत से शब्द स्वीकार 
करती हैं, परन्तु उस अवस्था में भाषा, परभाषा के शब्दों के भार से 
बोमिल नहीं हो उठती । 


के 
से & 


--[ 'विश्वभारती पत्रिका?, खंड ३, अड्ठ ४ ] 
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श्राज से लगभग सो दप पहिले सन्‌ १८5३७ के सून के णुशियादिव: 
सोसाइटी जर्नल! में मिस्टर जी० आर० सिश्न्स ने संत-साधक दाद ये 
सुठ) पर्दों को अंग्रज़ी प्रनुवाद के साथ प्रशाशित काया था। इससे: बाद 
से शब सके अंग्रफ़ो, हिन्दी, गुजराती श्रादि भाषाश में दाद के सम्धन्ध 
में प्रमेक पुस्तक प्रकाशित हुई । ऐिन्द्री में सटासहरोपाध्याय पं॑० सुघावर 


पु 


दिददी-मस पंडित ने भी दादू थे सरन्ध में पुस्तक प्रकाशित की | 


झष्यापक फितिमाएन सेन को दाद! नामझ बंगला पुस्सक एस सिलसिले 
में सबसे सई --करेयल समय की दृष्टि से ही नहीं, किस्तु विपय थे 


सिर्वाचन प्रौर निवंधन, टून दोनों दृष्टियों से भो यह पस्यके सर्वथा 
सथवीनता लिए 7 । 
ज्ञी० ग्रार७ सिधनस के समय से लेकर थयब तक जो पुरतके लिखों 


गई एहं, उन सबदा दा धरणियोां में रषा जा सरता ४ । कद ग्रन्य ञ्ञो 


ज्यादातर प्ंप्रज़ी में 7, शोधप्रिय पंडिताँ के प्रयण के. फल है, और कट 
साम्प्रदायिक संग्रहों मे. रूप में छापे गए हैं। संध्ययुग थे. प्रधिकांश सन्‍स 
उस घ्णी से थाए थे जिन्हें ऐिन्दे-समाज् में कोई स्थान प्राप्त नहीं ट्ुघ्ा 
था । इसका सुपरिणास या हुघ्या कि थे उन सभी शाखगत संस्वारों से 
मुफ्त थे जो मनुप्य ये लाम-संबंध में प्राय: याघक सिझ होते हैं । इसलिये 
एन साथरों को शाखपन्पी पिद्वों की ओर से सदा सिरगकार ॥ मिलना 
रहा । एन साथकों ने न नो किसी शास ही परया की बोर न शासपन्दी 
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मर्मझों की । यह आश्चय की बात है कि आज बिद्दान्‌ लोग इन्हीं 
शाख-तिरस्कृत साधकों की- वाणियों का एकेडेमिक उद्देश्यों से संग्रह करने 
लगे हैं। यह आश्चय को बात भले ही हो, पर न्याय की बात नहीं 
हो सकती । जिस चीज्ञ का एकेडेसी ने कमी आदर नहीं किया, जिसने 
एकेडेमी की कभी परचा नहीं की, वह चीज़ ही कुछ ऐसी है जिसे इस 
क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता । क्षिति बाबू के शब्दों में यह प्रयल किसी 
गोल-गोल चीज्ञ को चौकोर पिटारे में भरने के समान है । 
साम्प्रदायिक संग्रहों के बारे में भो अत्यन्त सावधानी से काम लेने की 
ज़रूरत है । यह मानी हुई बात है कि ये साधक किसी प्रकार की 
सम्प्रदाय-प्रतिष्ठा या जातिभेद के क़तई ख़िलाफ़ थे। हमारे देश और 
और सभ्यता के लिये यह परस दुर्भाग्य की बात समझी जानी चाहिए कि 
ऐसे साधकों के नास से सम्प्रदाय, एक-दो नहीं, अनेक-अनेक सम्प्रदाय, 
चल खबे हुए। अकेले कबीर के नाम पर लगभग दो दर्जन सम्प्रदाय 
हैं! कबीर के सुपुत्र साधक कमाल ने ( जिन्हें अ्रध्यापक सेन के अनुसार 
कब्ीर॒पन्थ की स्थापना करने के कारण हो कबीर का ूड़ा वंश” कहा 
गया है ) इन साम्प्रदायिक संग्रहों कै लिए एक विचारणीय बात कही है । 
उन्होंने साधकों की चाणियों को जलती हुईं मशालों के समान कहा है । 
किन्तु साम्प्रदायिक संग्रह इन जलती हुई -मशाज्ञों के बुक्के हुए डंडों का 
संग्रह है। न इनमें वह तेज है और न बह आग | - - 
अध्यापक सेन इस विषय में कमाल को बात के अक्षरशः अ्रजुयायी 
हं। उन्होंने कभी साम्प्रदायिक संग्रहों पर विश्वास किया ही नहों । अपने 
जीवन के सर्वोत्तम चात्लीस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष के आमों की यात्रा में 
बिताये और जीवित साधकों के मुख से सुनकर यथासाध्य सनन्‍्त-वाणियों का 
संग्रह किया । 'दादू? की भूमिका पढ़ने से जान पड़ता है कि कितने 
परिश्रम और लगन से आपने सन्तों की वाणी का संग्रह किया है । उन्हें 
; संग्रहीत अन्थों से मिलाया है; पर सदा उन जीवित बाणियों को प्रथम 
स्थान दिया है। एकेडमी के क्षेत्र में धुरूधरों ने--विशेषकर ईसाई 


दाद! 44%, 


पंडितों ने ( जो नन्‍जाने किस सदुरृश्य से साम्प्रदायिक संग्रहों पर चेजा 
प्रसज्न रहते 7)-हस बात मे लिये प्रध्यापक प्षलितिमोटन सभ का गुरा-मला 
काया है। श्रौर सचमुच यह बात एकेडेसी के शाखपन्थी पिद्वान नहीं समझ 
सबसे कि थ्राज़् से सेंक्ों रर्ष पहले लिखी पुरमके क्यों ने प्रसाग मानी 
जायें। बहुरतों का शासथर्य होना स्थाभाविद भी है दि. छाधुनिक युग के 
प्रालोघनास्मक वज्ञालिद नियर्मों थी जानकारी रखनेथाला, ए 
रिस्चे एन्स्टीट्यूट दा ध्रध्यक्ष पुरानी पोधियों के प्रति निर्मोह्ती व्यों 
लो लोग हसका प्रसक्ष रफ्स्य जानना घाएते हैं, उन्हें "दाद! को एक थार 
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झायापान्त पदगा चाहिएु | उन्हें मालूम हो छायणा हि. कयीर औौर दे 


्प 


के भाषा-दिज्ञान धौर समय आदि को जागनते ये लिए पुरानी पोधियों का ईसा 
ऐएी महत्य वर्यो गे हो, उनडी गग्भीर साथना ढा पता हसें सीमित साघदों के 
मद ले प्राप्त की हुई बाणशियों में ही मिलसा ४ । 

एस पत्र में राधुनिक समीज्ञा-पद्ति किस प्रज्ञर ब्यर्थ सिद्ध शो 


सकतो ए. एस दात का एके छादा-सा उद्ारण सॉाोजिए। ऐसा प्रायः 
देखने में प्लाता है कि एक ऐ भजन सूरदास के नास से भी चल रहा हे 
तुलसीदास का नास भी उसपर जद दिया गया है; कबीर, दादू, मीरा, 
सानक सराबापत इपना-एएना सास उसा अजने | दावायदा पाया जागा ्ि | 
बर्तमान समीध्रक उस पर के श्यादि कर्ता के अरुसन्धाग में सूधा हां 


१ 
दिगारी कररस पारता रहता दे । एक दार यह टसे प्रश्धघ पारा है, 


फिर याद में कु्ठु भर्तत को बरतूत बताता है 
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११६ विचार ओर वितक 


लिया जाय, कबीर ने एक सत्य का श्रनुभव किया; वे अपने नाम से उसे 
कह गये । दादू ने भी उसी सत्य का साक्षात्कार किया, और अपना नास 
देकर उसपर अपनी भी साक्षी रख छोड़ी । पद्‌ किसका रचा है, इसकी 
उन्होंने परवा भी नहीं की । उन्होंने कभी इस बात का ख़याल भी नहीं 
किया कि भावी समीक्षक इस पद्‌ पर व्यर्थ में सिर खपाएगा। क्षिति 
बाबू ने इस तत्व को इसी तरह समस्काया है। सुदूर पूर्व बंगाल और 
आसास में गोरखनाथ के नाम से प्रचलित गान दादू के नाम पर पाए 
गए हैं । 

ददादू? के आरम्भ में अध्यापक सेन ने लगभग दो सौ पृष्ठों की एक 
विस्तृत भूमिका लिखी है । इस . विस्तृत भूमिका' में दादू का विस्तृत 
जीवन, उनके शिष्य्-प्रशिष्यों की परम्परा आदि के सम्बन्ध में विस्तृत 
विचार किया है । एक नई बात्त जो इस ग्रन्थ से सप्रमाण समर्थित हुई, 
यह है कि दादू का जन्म सुसलमान वंश में हुआ था और उनका 
पहला नाम दाऊद था । क्षिति बाबू ने बंगाल के 'बाडउल' समन्‍्तों की 
वाशियों में इस तथ्य को सर्वप्रथम पाया था। भूमिका में दादू की 
साधना के सम्बन्ध में अनेक इश्टिकोणों से विचार किया गया है । उनका 
ऐतिहासिक मूल, क्रमविकास आदि बातें बहुत साफ़ भाषा में समझकाई 
गई हैं। बेदों से भी पूर्वंकाल की साथना से लेकर कबोर, दादू आदि 
सध्यथुग के सन्‍्तों तक की साधनाओं पर विचार किया गया है। दादू 
की वाणियों के साथ पहले उनकी विशेषता समझाई गईं है और बाद सें 
उसका सुन्दर अनुवाद दिया गया है। इन सात-सौ प्रष्टों को पढ़ने पर मध्ययुग 
की साधना का कोई अंग अपरिचित नहीं रह जाता । सीसा और असीम, 
सहज और शून्य, अलख और निरंजन आदि बातें जो ग़लतफ़हमी के 
कारण दुर्बाध ओर कठिन सममी जाती हैं, अत्यन्त सहज और साफ़ हो 
उठती हैं । उन लोगों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी होगी जो 
क्षिति बाबू की तरह पुस्तकों की अपेक्षा सभ्य कही जानेवाली दुनिया के द्वारा 
उपेक्षित-किन्तु परम्परा से ज्ञानराशि को बहन करनेवाले- साधुओं की 


द्वादू! १९७ 


पाणी को ज्यादा महत्व देने 6 । इसकी गूमिका से उनों अनेकों साधुओं 
थार गोौषों का पता लगगा जहाँ मजा सकते हैं गौर जो निप्य 
की उपक्षा के कारण नष्ठ दी रहं हैं । 

एक युग था, जब भारतीय समाज में एव. सम्पूर्ण विपरीत प्रश्मत्ति 
की सभ्यता के था ज्ञान से नई-नई समस्याएं सद्ठी हो गई थी । छिंदू- 
सबग्लिम संस्कृतियों के संघर्ष 4. समय टन महापुरुषों ने यिशाल सामंगर्य का 
चिन्तन किया था । ग्राज् भारतीय समाज मे पश्चिमी सम्यता का एक: 
शोर नया उपादान थ्रा घुसा है । श्राज्ष भी इन सन्‍्तों वी टझ्बल 
घबाशियों हमें एस अन्धकार में प्रकाश दिया सकतों हैं । झध्याएक सेन से 
उचित समय पर हन शामृल्य रनों व।, उसित कोर उपयुक्त र्घान टेंडर 
प्रकाशित दिया ह। इस रुप में श्रध्यापक सन मे: टुस साप्रयान के लिए 
जितनी भा बधाई दी जाय, थोटी है। एस इस पिपय में इसी ध्र्स॑ग 
पर लिखे हुए कवोस्त्र रवीन्द्र के यावयों से श्धिक छठ नहीं कह सकते । 

धपारत दे मरमी फवियों ने शारयनिर्सित परधरों थे: धद्े से भक्त दें: मन को 
सुक्ति दी घी । प्रेम के ग्रध-जल से देवमन्दिर के घ्ांगन से रकपात यी 
फर्लंक-रेखा को मिटा देना ही उनका काम था। भिनका झाविरनाव 
भीतर से घानन्द्‌ के धालेक द्वारा मनुप्य के सब सेदों को मिटा देया हैं, 
पे इसी रास के दूत थे। भारतीय श्तिष्ठास की निशीय राष्रि में भेदरा 
पिशाच जब पिकट नृत्य कर रहा धा, उस समय उन्हेंनि उस पिशाच 
दी प्रधानता को रघीझार महों किया । ह्ंगरेज्ञ मरसी कवि ने लि 


क्र 


एड विश्यास के साथ कटा था, विश्यडी मर्मा 
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5. हा 


ऐी सनुप्यका सूद पन्धरनों से झुक्ति देगी, ट्री प्रसार ये मी होड़ 
जानते थे कि जिसमे घाननर से वे ऋपनेश आकार के घेश्न से पघहा से. 


११८ विचार ओर घितके 


आगे चलकर रवीन्द्रनाथ कहते हैं---““भारत की वाणी वहन करते 
हुए एक! के जो दूत इस देश में जन्म अहण कर चुके हैं, उन्होंने 
शुरू में ही आदर पाया हो, सो बात नहीं । चेश के क्ोग जब उन्हें 
एकद्स अस्वीकार नहीं कर सके, तब नाना काल्पनिक कहानियों से 
उन्होंने उनकी स्मृतियों का संशोधन कर लेना चाहा । जहां तक हो 
सका, उनके जीवन-चरित्र पर सनातन रंग की तूलिका पफ्रेर दी; किन्तु तब 
भी भारत की इन श्रेष्ठ सन्‍्तानों ने जनता का समादर पाने सें बाधा पाई थी, 
यह बात थाद्‌ रखनी ही होगी । इस आदर को न पाना ही स्वासाविक 
है क्‍योंकि वे उसी प्रकार सनातन विधि के बाहर के आदमी थे जिस 
प्रकार ईसामसीह यहूदी-फेरसी सीमा के बाहर के आदमी थे । किन्तु 
जिस कारण वे श्रनादर की श्रसास्प्रदायिक छाया से प्रच्छचन्न थे, इसीलिये ये 
अभारतीय थे, यह बात दीक नहीं । वे ही चास्‍्तव में भारतीय थे, 
क्योंकि ये वही थे, जिन्होंने किसी बाहिरी सुविधा से नहीं, बल्कि 
श्रान्तरिक श्ात्मीयता से हिन्दू-सुसलमानों को एक समझा था--वे ही 
ऋषि के उस वाक्य को अपनी साथना सें प्रमाणित कर सके थे कि सध्य को 
चही जानता है, जो अपने को सबसें देखता है । 

“मिट्टी के निचले तल में जल का खोत वह रहा है, घोर शुप्कता के 
दिन में भी यह आशा की बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ । अंतर के 
रेगिस्तान का बन्धन लोहे की मेंढ़ से अधिक दुस्तर होता है । हमारे देश में 
डसी शुप्कता और श्रप्रेम का बन्चन सबसे अधिक सर्चनाशी होकर चारों ओर 
फेल गया है। स्वार्थरूपी मशक से जल ढोकर ले जाना, व्यापारिक 
उद्देश से यात्रा करनेवाले व्यवसाइयों के समान है | उससे प्रतिक्षण कभी 
काम निकल भी आता है, कभी नहीं भी निकलता; कभी बालू की आँधी से 
सब छुछ दब जाता है; मशक का पानी गसे हो उठता है, सूख जाता है, 
चित्रों से कड़ पढ़ता है--चू जाता है । किन्तु इस मरुभूमि में जहाँ मिट्टी 

के नीचे चिर-वहमान छिपे हुए जल का स्रोत वह रहा हो, चहीं बचाव है। 
मरमी कवियों को चाणी का खोत समाज के अगोचर स्तर सें यह रहा है । 


'दाद! $ 7६ 


५ की: 


शुप्कता के बन्धन का सोइन का सद्या उपाय उस प्राणमयी घारा से ही है | 
उसका उद्घार करये; प्राज उसे साहित्य फे ऊपरी धरातल में ले आना होगा । 
एमारे पुराणों में लिया # कि संगर-दंश भरम होकर रसासल में पढ़ा घा; 
उन्हींकी बचाने वे: लिये पिप्ण-पाद-प्च-विगभलित जाहबी की धारा का 
बेकुएठ से लाया गया था । हटसका गरमीर शर्घ यही £ कि प्राण जहां 
दग्य हो गए हैं, यहां उनें रस के प्रयाह से ही बचाया जा सकता है । 
किसी वर्म के प्रायर्तन से उनमें फेयल ऐिलाया भर जा सकता हें, बचाया 
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नहीं जा सरक्षा । सस्यु से मनुष्य के बिल की रए। बरने वे; लिये देदुएठ की 
शमुस-रखधारा के ऊपर ही एमारे सरभी कवियों ने दढ़ श्रार्था रखी थी, 
किसी बालाचार के समसोते पर नहीं । ये जिस रस-घारा को येकण्ठ से 
हों ग्राए थे, घह एमारे देश की सामाजिक बालू के नीचे छिपी हैं; किन्‍स 
मरी गहीं।  जिति दायू ने बंगाल-प्रदेश में उसी लुप्त सात के उद्धार का | 
भार लिया हैं । केबल ऐएिन्‍्दो-भाा से ही नहीं, बहिझ '्ाशा फ्िए 
येंढा है. कि बंगला भाषा की युद्दा से भी थे घाउन सन्‍्तों की डस सुयर्ण- 
रेग्या पी वाणीयारा प्रकाशित करेंगे, जिसमें सोने के झगा छिपे है । 

झध्यापक सेन की टूस पुस्तढः ने बंगला और टिन्दी-साटिस्यों वो समान 
भाष से उपकृत किया है । हमें दादा बरनी चाहिए कि ये भदिष्य में 
भी झन्यान्य साथकी की झस्तुतवर्पीय वाशियों का रखारघादन कराएंगे ९ 
टिन्द्ी-भाषी सनन्‍्त-साहित्य-प्रमियों बग बंगाल के दाइल रत्नों को सुदर्ण 
रेण् की पाणी-घारा' के रसास्वादन की प्रतीक्षा हैं । 


१० 
सधुर-रस को साधना 


मधुर नामक भक्ति-रस के विचार का उत्थापन करते समय श्री रूप 
गोस्वामी ने भक्तिरसास्ृतसिन्धु ग्रन्थ में लिखा है कि आत्मोचित 
विभावादिद्वारा मधुरा रति जब सदाशय व्यक्तियों के हृदय में पुष्ट होती है, 
तब उसे मधुर नामक भक्तिसस कहते हैं। यह रस उन लोगों के किसी 
काम का नहीं जो निवृत्त हों (अर्थात्‌ , जेसा कि जीव गोस्वामी ने “निवृत्त! 
शब्द का श्रथ किया है, प्राकृत ऋंगार-रस के साथ इसकी समानता देखकर 
हस भागवत-रस से भी विरक्त हो गए हों) फिर यह रस दुरूह और 
रहस्यमय भी है; इसलिये यद्यपि यह बहुत विशाल और वितताज्ज है, 
तथापि संक्षेप में हो लिख रहा हूँ ” :--- 


आत्मोचितविभावादेः पुष्टि नीता सता हृदि । 
मधुराख्यो भवेद्‌ भक्तिरसोपसो मथुरा रति:॥ 
निव्त्तानुपयोगित्वादु_ दुरूहत्वादयं रसः । 
रहस्यत्वाच संक्तिप्पय वितताड्ोडपि लिख्यते ॥ 


गोस्वामिपाद के इस कथन के बाद दुनियादारी की मंमर्टों में फेसे हुए 
किसी भी सादश व्यक्ति का इस रस के सम्बन्ध सें लिखने का सह्लल्प हो 
दुःसाहस है । फिर भी यह दुःसाहस किया जा रहा है, क्योंकि 
पहले तो गोस्वामिपाद ने यद्यपि बढ़े कौशलपूवंक इसकी दुरूहता की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट कर दिया है, परन्तु कहों भी ऐसा संकेत नहीं किया 
कि इस रस की चर्चा निपिछ है। दूसरे, भक्तिशाखकारों और अनुरक्त 
भक्तमनों की चर्चा करते रहने से--ऐसा विधान है--कि पहले श्रद्धा, 
फिर रति और फिर भक्ति अनुक्रमित होती हे-- 


मधुर-रस की साथना 


शत 
अप 
ब्क्क 


सर्ता प्रसक्दास्मम वीयंसंविदी सयस्ति दत्यणुरसायना; कथा: | 
तज्जोपणादाएयपगवर्मनि ख्रदा सतिर्मनिस्मुकमिप्यनति ॥ 
ह ( श्रीमक्रा० इ।न्ण३५ ) 
सीसरे, गोरथासिपाद ने इस उन लोगों दे; लिये शनुपयोगी बताया 
है जो निमुत्त हों श्रधथति इस रस के साथ खझूंगार का सासय देखबर है 
दिदक गये ऐ--डने लोगों के लिये नहीं जो झऋंगार-रस ये: साथ एसका 
पाम्य देखबर ही इधर श्राकृष्ट हुए ही । शास्त्रों में और इतिहास में 
ऐसे श्रनेदः भक्त प्रसिद्ध हे गए हैं, झो गलतों मे ही इस 


५ ञ रास्स था 


पे थे और फिर जीवन दाग चरस लाभ पा लेने सें समर्थ हुए मे । 
कष्टस है, रससान शोर घनानम्द हूसी प्रकार हस रास्ते छा गये थे 


धर, 
सूरदास श्रौर विल्वमगल ग़लतो से ही हघर श्रा पे थे शोर माद मेंये 
बया हो गये--यह जगहिदित प्रस् हैं । 

टन पंसियों पे लग्यव वे; सम्रान ही ऐसे घटुत-स लोग हेयि जो 
साहि्य-चर्चा के प्रसद्ग में दिन रात स्थादिक स्थायों सादों सथा विभाय- 
प्रनुभाप-सतद्धारोनाव श्रोर सारियक भागों की घच बरते खाते ऐेंगे था 


पर घुव: ऐसयि । उन यह ज्ञान रखना घझआादहिए $ि मा 


लू, डर 


पेयल एव ही स्थायी साय ॥>-प्रीकृष्णधिषयक रति या लगन । 
धयपश्य ही, न्तीं के रफनाय के घ्रमुसार यद लगन पौध प्रकार वो हो 


्े 


सकती (-शान्त स्थभाव को, दास्यनवनभायथ की, समयन्ःय 5, 
पासल्य-रवभाय दी कोर मधुर-रथभाद की । एन पोर्ओों सवभायों ये 
झमनुसार रति भी पोंच प्रकार वी होती ह>शारओा, प्रीसा, प्रयर्स 


पा 


के 
झनुकरपा झौर कासता। जहों सनक सद् जगत का विपय है, इनमे 
शान्ता रति सदसे धंए दे हझोर फिर दाड़ी प्रमण: नीच हर 


घम्तिस रपति कान्तादिएयढः होशर झांगार नाम प्राण दरतों पण- 
विषयक: होने से यट सदसे निकृष्ठ होनी हैं । पएरनु जद उगत ८े 
प्या पदीज्ञ $ मसम्ददास मे 


दर शा ११9४ ७3% झा हे यह 2 जप इक ७ 
ई टोडः ही पता है कि यह रऋउपानलू दे ध्ाषपा 
ल्‍ ल्‍ 
न 
श्े 


री ञ्न जा दे छः हम ही] की पर 
६ जा माया फ दृश्ण में प्रतिएणिद ह३ है 
2 
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च्ल्क्क च््ज्कच का कू हज कथा 59 ऑ्क-ण-क जज >> बनक 
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१२२ घचिचार ओर दितके 


अब अगर दर्पण की परछाँह की जाँच की जाय तो स्पष्ट ही सालूम 
होगा कि इसमें छाया उल्टी पड़ती है। जो चीज्ञ ऊपर होती है, वह 
नीचे पड़ जाती है और जो नीचे होती है, चह ऊपर दीखती है । ठीक 
यही अवस्था रति की हुईं है । जड़ जगत्‌ में जो सबसे नीचे है, 
वही भगवद्विपयक होने पर सबसे ऊपर हो जाती है। यही कारण है 
कि #ंगार-रस जो जड़ जगत्‌ में सब से निकृष्ट है, च॒स्तुतः: भगवद्धिषश्रक 
श्ंगार हो ने पर ही मधुर रस हो जाता है, यद्यपि भक्ति-शाख्त्र की मर्यादा के 
छझनुसार इसे आड्भार नहीं कहा जा सकता । केवल चघज-सुन्दरियों के लिये 
शज्ञार और मधुर एक रस हैं; क्योंकि उनके लिये काम और प्रेम में भेद नहीं 
है। भक्तिरसामतसिन्धु में कहा गया है कि गोपरमणियों का प्रेम ही 
काम कहा गया है--- 


प्र मैं बगोपरामा णां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ 

कारण स्पष्ट है---मड्विषयक अनुराग को काम! कहते हैं श्रोर 
भगवद्धिपयक अनुराग को “प्रेम! | ब्रज-सुन्दरियों की सारी कामना के 
विपय “ असमानोध्वसौन्दय लीलावेद्ग्ध्यसम्पदास्‌ ! आ्राश्रय-स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे और इसीलिये उनके काम को जड्विषयक कहा ही नहीं जा 
सकता । गीतगोविन्द में कहा गया है कि 'हे सखि, जो श्रननुरंजन के 
द्वारा समस्त विश्व का आनन्द उत्पादन करते हैं, जो इन्दीचर-अओ्रेणी के 
समान कोमल श्यामल अह्े से अनज्ञोत्सव का चिस्तार कर रहे हैं तथा 
प्रज-सुन्द्रियों द्वारा स्वच्छुर्द भाव से जिनका प्रत्येक श्रद्धा आलिज्ञत हो 
रहा है, चही भगवान्‌ मृर्तिमान्‌ शंगार की भाँति मुम्ध होकर चसन्त- 
ऋतु में विहार कर रहे हैं -- 


विश्वेवामनुरंगनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर- .। 
श्रेणीश्यामलकोमले रुपनयन्नड्जैरनज्ञोत्तवम्‌ | 
स्वच्छुन्दं त्रजसुन्दरी भिरभितः प्रत्यज्ञमालिड्लितः 
शज्ञारः सखि मूर्तिमानिवमधी मुग्धो हरिः ऋीडति || 


मंधुर-रखेख की साथना 


नव 
नष्ट 
न्प्जा 


सो यही भगवान्‌ , जो सावान्‌ झंगार स्वरूप ४, मधुर-रस 
प्रधान अ्रवल्लम्थन दें । इनकी प्रेयप्लियों थे परम ख्रदुभुल किशोरियाँ ४, 
जो नय -नव उस्हु. साधुरी की श्राथारस्वझूपा हैं, जिन अंग-प्रस्यंग 
सगवान की प्रणय-तर्ष से करम्बिसत | और जो रमणसरूप से भगवान्‌ का 
भजन करती हैं -- 
नथनववरभमाधुरीधुरीणा प्रणयतर फ्षफर म्विता दर जा: | 
निररमसणुतया दूरि मनन्ती: प्रशमत ता: परमादलुता: किशोरों: ॥ 
* ( भक्तिरसामृतसित्प ) 
टूसन घज-सुन्दरियों में सी राधारानों स्वश्रष्ट हं, जिनके जायन मदन 
चकोरी के ज्षोचनों को चादुता को दरण करनेवाले ४ं, निगम परमाद्ादन 
पदनमण्डछ ने पूर्णिमा के चन्द्र की कमनीय फोलि का नयी दुसन दिया 
है, ग्रधिकल कलपौत-स्पर्ण-के समान जिनझ अंग-धी सुभोभित ४, 
जो मधुरिसा की साक्षान्‌ मधुपान्ती दं-- 
मदवकुटचकोरो चासतानो र रशि- 
पेदनदमितराकारोटिय कान्तकी जि: । 
अधिकलकलभौतोद्‌ धति घी रेघक भी - 
मंपुरिममधुपात्री राजते पश्य राधा ॥ 
अद्वादिविषयद अंगारादि रस के साथ 
पे एक योर भोजिक अन्तर टू 


४ 


एस प्रनियंधनीय मपुर सस 
। बरजकार-सार्यों में विदवुत् झंगारादि 
रस फेपल पड्ीन्मुफस ही नदीं होते, उनके साय की स्थिति नी मंदी 
इंती दे । अल्ंसारणय में बताया गया दँ फि ख्ंगारादि रसों के 
स्यादि स्थायोनायद संस्काररूप से मन में स्पित रहने ट्ुं। याद मा॑ 

था पासना पूरजन्मापानित नी दोती है धार 
नी हो सम्ती ई। धप बाद तो मिजेंद एँ, उसऊे साथ प्वमन्स 
संस्कार तो था ही नहों सस्ते; छिर स्पथायों भाव के संस्यार पाने 
हू? इसद्ा उत्त शायों में 


रू 
साथ सूृध्म या क्विगण्रोर नी एड्ड शर 


१२४ ु क्चिार ओर वितक 


इस सूचम शरीर से ही पाप-पुण्य आदि के संस्कार रहते हैं। बृहदारण्यक- 
उपनिपद्‌ में कहा गया हे कि यह आत्मा विज्ञान, मन, श्रोत्र, प्रथ्वो, 
जल, वायु, आकाश, तेजस , काम, अकाम, क्रोध, अक्रोध, धर्म और 
अधर्स इत्यादि सब लेकर निर्गंत होता है । यह जैसा करता है, बेसा 
ही भोगता है-- 


स बायमात्म। ब्रह्म विशानमयों मनोमयः प्राणमयश्चक्षुमयः श्रोत्रसयः 
प्रथिवीमय आपोमयों बायुमब श्राकाशमयस्तेजोमयः काममयो5काममयः 
क्रोधमयोडक्राधमयो धर्ममयोप्धरम मयः. स्वमयस्तच्देतदिदंमयोडदोमय 
इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साघुकारी साधुर्मबतिं, पापकारी 
पापों भवति पुण्यः पुस्येन कमंणा भवति पाप: पापेन । 


( चुहदारएयक० ४४४ ) 


सांख्यका रिका सें क़रीब-क़रीब इन समभ्नी बातों को लिंग-शरीर कहा 
गया है । बताया गया हे कि प्रकृति के लेईंस तत्वों में से अन्तिम 
पांच तो अत्यन्त स्थूल हें, पर बाकी अठारहों तत्व रझूत्यु के समय पुरुष के 
साथ ही साथ निकल जाते हैं । जब तक पुरुष ज्ञान भ्ाप्त किए बिना 
मरता है, तब तक ये तत्व उसके साथ लगे होते हैं ( सांग का० ४० )। 
अ्रव यह तो स्पष्ट ही हे कि प्रथम तेरह अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार, मन और 
दर्सों इन्द्रिय प्रकृति के गरुणभानत्र, अतः सूच्म हैं । उनकी स्थिति के 
लिये किसी स्थूल आधार की ज़रूरत होगी। पश्चतन्मान्न इसी स्थूल 
आधार का काम करते हैं। उपनिपदों में इसी बात को और तरह से 
कहा गया है । आत्मा का सबसे ऊपरी आवरण तो यह स्थूल देह दे; 
इसे डपनिपदों में अ्न्नमय कोप कहा गया है। दूसरे आवरण क्रमशः 
अधिक सूचम हैँ, उनमें आणमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोप हें । 
इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूल शरीर की अपेद्षा प्राण सूच्म हैं; उनकी 
अपेक्षा सन, उसकी श्रपेक्षा बुद्धि और इन सबसे अधिक सूच्म आत्मा 


हि 
7 


हैं। भगवान ने गीता में इसी बात को इस' प्रकार कद्दा है-- 


मधुर- रस की साधना- श्र 


इन्ट्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेस्थ: पर मनः । 
मगसस्त परा चुद्धियोँ बुद्ध: परतस्तु सः॥ 


ब्दान्तशासा में कई प्रकार से यह बात बताई गई है । हीं 
इसके सत्रह श्रययव बताए गए ह# पोंच कर्मन्द्रिय, पाँच ज्षानन्द्रिय, 
थुद्धि, मन और पोंच प्राण ( वेदास्तसार १३ ; फिर आठ पुरियों झा 
उज्लेख दे ( सुरेश्यराचाय का पय्यीफरणवातिंक )-जिनमें पोंच झ्ानन्द्धिय, 
पोंच फर्मेन्द्रिय, मन, खुछि, अहंकार, खिक्त, पोंच प्राग, पोच चूतसूध्म 
(तम्मान्र) भ्रतिद्या, काम ओर फर्म 5 । ऐसे हो शोर भी ऋई पियान 
प६ै। इनका शाखररारों ने समस्यय भी किया दे ६ वेदास्तसार १३ पर 
पिद्वन्मनोरंजनी टीका )। यहां प्रकृत यह दे कि स्थायों भावों के 
संस्कार हसी लिखशरीर में हो सउते हैं । बढ चेंकि 
उसकी प्रवृत्ति जड़ोन्मुख दोती दे । प्रलंकारशां 
समझाया गया दे कि रस ने तो कार्य हैं थ्रौर ने जझञाप्य । ज्योडऊि कार्य 
पता तो विनयादि के नए होने पर नष्ट नहीं हो जाता, धारण के न 
दोने से कार्य का नए होना नहों देग्या जाता-स थे ने कार्य, विनावादि 
विनाशे४पि तस्थ सम्नवध्सद्धात्‌ (कास्यप्रकाश ४थं उ्ास )]. परन्स 
गमपुर रस झात्मा का घर दे, यद स्वृल अड जगत को चरसु नदी है । 
उसके विन्नायादि, का ऊनी पिलय सदों दाता, वये उसके लिए 


ा नह ० लि ठप 
४ हे, शेालस 


पड खारन॥ार 


5 
सनब 


क 
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सम्भवासम्नय-प्रसद उठता दो सदी । 


रस कई प्रकार » ८। रवसे स्पूल दे अन्नमपर ढोप का शभ्रास्यय 
रघ।. रखनादि इन्दियों से उपनोग्ध रस इायन्व बदल योर दविद्भरप्ररण 
है। इससे भी धधिर सध्म दे सानसिर् रस अर्दात्‌ जो सस मनन या 
चिन्तन से था 98। उससे सी धपिझ सुच्य दे पिज्ञानमय सम 
गे बुद्धि द्वारा आस्थाय दे; पर यद की जिना नी सूच्य ज्यों ने दो 
सृप्मतम थानन्दुरय रस $ मिद्य प्सपन्स स्पूल दे । ग्एमा विस 


३ र्ता 4 रप्रप भाद्िसस £. 
रेस का 5जुरूई $रत ४, हाँ ऋरथईडे साच्चझर हैं, लिरदा सामना 


श्र 
संस्कृत साहित्य में कलहंस 


लो, नववधू की भांति शरद्‌ ऋतु आ गई । प्रसन्न है उसका 
चन्त्रमुख, निर्मल है उसका अम्बर, उस्फुन्न हैं उसके कमल-नयन, लच्मी 
की भाँति विभूषित है वह लीला-कमल्ष से तथा उपशोभित है हंस-रूपी 
बाल-व्यजन-नन्हें-ले पंखे-ले । शआ्राज जगत्‌ का अशेप ताहण्य प्रसन्न 
है ।* शरदू वधू आई ओर साथ में लेती आई कादम्ब और कारण्डन्र 
को, चक्रवाक और सारस को, क्रोंच ओर कलहंस को ।९ आदिकवि नें 
लच्य किया था कि शरदागम के साथ ही साथ प्मघूलि-घूसर सुन्दर 
ओर विशाल पक्षवाले कामुक चक्रवाकों के साथ कलहंसों के क्रुण्ड 
महानदियों के पुलिनों पर खेलने लगे थे । प्रसन्नतोया नदियों के 
सारस-निनादित स्रोत में--जिनमें कीचड़ तो नहीं था, पर बालू का 
अभाव भरी नहीं था--हंसों का कुण्ड टूट पड़ने लगा था।* शआरादि कवि 


१, अश्रद्य प्रसन्नन्दुमुखी सिताम्बरा समाययाचुत्मलपत्रनेत्रा | 

सपंकज्ञा श्रीरिव गां निपेवितु सहंस-बाल-ब्य जना शरद्वधू: ॥ 
+-महमनुष्य 

०, कादम्ब-कारएडव-चक्रवाक--स-सारस-क्रोंच-कुलानुयाता | 

उपानयन्ती कलहंसयूथम्‌ अगस्तव्प्य्या घुनती परयांसि । 
“-+काव्यमी मांसा, ८ 

३. अभ्यागतैश्चादविशालपत्नैं: स्मरव्रियें: पद्मरजोउबकीणु: । 

महानदोनां पुलिनोपयातें: क्रीडन्ति इंसा: सहचक्रवाकें: || 

व्यपेतपकासु सवालुकासु प्रश्नन्नतोयासु समोकुलातु | 

ससारसारावनिनादितासु नदीयु दंसा नियतन्ति हु्ठ  ॥ 
--किप्किधा, ३० 


सब्ऊत साहत्य मं कलहस घ्न्द 


करा लय फिया हुआ बह दृश्य सदा साइदय जर्नों के चिन का आदवादिन 
करता रहेगा, जो एक शरत्कीलीन निर्मेल नौरवाल महादद में कति ने 
देखा था । एक हँस फकुमुद-पुप्योंस घिरा हुआ सो रहा था और 
प्रशान्त निमेल हव में बह ऐसा सुशोभित हो रदा था, मानो सेघसुक्त 
आकाश में तारागणों से वेशित पूर्ण॑चन्द्र हो ॥! संस्कृत के कंषि ने 
शरद्‌ ऋतु में होने वाल श्रद्भुत परिय्तेत की अपनी शोर नी अदभुत 
भंगी से इस प्रकार लच्य क्रिया था कि श्राकाश अपनी स्थच्छुता से 
निर्मल नीर-सा बना हुथा है, निर्मल नीर श्रयने स्पर्श सुस्य से कान्ता-सा 
, बना हुआ है, कान्‍्ता अपनो कम्रनीय गति से द्ंस-ली बनी जा रही हे 
ओर हंस श्रपनी शुस्लता से चन्द्र॒मा-सा बना जा रहा हैँ ।* सब कुछ 
पघिशिम्न, सूप फुछु नवीन, सब्र कुछु स्कृशतिंदायक । 


पक्षि पिद्या-विशारदों ने देखा है कि जब उत्त श्रौर संप्य एशिया में 
फड़ाके की सदी पढ़ने लगती है तो इंस जाति के झनेक पक्षों दल बांधकर 
दक्षिण को थोर उड़ते हैं। ये दिननरात उड़ते ही चले गाने ४ । 
उसंग हिमालय पव॑ंत उनके रास्ते में विध्न नहीं बनता । दिलसर , में 
“ ए पापुलर इण्डयुक ओफ़ टण्डियन बड़सू” नामक पुस्तक में इस 
अन्त उड़ाके पक्षियों झा वर्णन फिया दे । ये नाना म्ागों से 
हिमालय की पंत प्रेणियों का लोंधते दें ।  सुदृर बेदिक युर में ऋषियों 
नें कतार बोघकर प्रध्ान्‍्त-ताव से उसे हुए हु पश्मियोँ को लच्प 


है 5। न ः ई। कई, न्‍्- शाप हु के ट्् 
फैया घा (पर 5)। उनको कही ऊँची द्यायाज्ञ और सापधि- 
४. सुप्तकरंते झुमुरसपन महाहरस्थ सलचिल विन्मलि | 
पने्दिम स्‍्तें अर है १४३ सु इबच्पन्< /१९६॥ ापालप ६ 0:75 7 
| +ा विकपा, ३० 
पू,. चंदायते शुक्तसचदा है खो इसापल चाइगनेर्य जनता 
ऋम्तायत रुश सुन दाए राचदत सबच्लुदया पिदाप: ;, 
ने नल 


१३० विचार और चितर्क 


जागरण ऋक ३॥४॥३।१०) भी ऋषियों का अज्ञात नहों था । ऋग्वेद 
में कई जगह उन्हें 'उदप्रुत! या जल में तेरनेवात्ञा पक्षी बताया गया है 
(१।६४।४ और ३॥४९।४) ओर शत्तपथ ब्राह्मण में उदंशी के प्रसंग में 
(११।४१११४) अप्सराओशं का हंसिनी के रूप में पानी सें तेरना वर्णन 
किया गया है। विदेशी शिकारियों ने लच्य किया है कि मध्य एशिया, 
ओर कभी-कभी साइब्रेरिया में भी इन पक्षियों की प्रवासोत्फंडा जुलाई- 
अगस्त में ही शुरू हो जाती हे । वे सितम्बर के महीने में हिमालय 
पर्वत लाँघते दिखाई देते ह॑ं और अक्टूबर महीने में सुदूर सिंहल तक छा 
जाते हैं। भारतवर्ष के पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सभी 
हिस्सों में शरदागम के साथ-साथ इन पक्षियों को स्न्न पाया जा सकता 
है। मारतीय कवियों में प्रसिद्ध है कि जल्लाशय-मात्र में हंस का वर्णन 
होना चाहिए ।*  पक्षि-विद्या-विशारदों की गवाही पर कहा जा सकता 
है कि यह प्रसिद्धि नितान्त अमृलक नहीं है | 

संस्कृत साहित्य में 'हंस” शब्द बहुत व्यापक ग्र्थों में प्रयुक्त होता हैं 
कभी-कभी वह इस जाति के प्रायः सभी पक्षियों के लिये व्यवहत होता 
है। पर साधारणतः क्रॉंच, चक्रवाक, कारण्डव, साइस आदि का 
ग्रलग से नामाल्लेख होने के कारण हस शब्द का प्रयोग 'राजहंस” और 
'कलहँस' इन दो पक्षियों के अर्थ में होता है । कलहंस को ही का्देव 
कहते हैं ।१ इनके पक्ष धूसर वर के हाते हैं और राजहंस के पक्ष सित 
-श्येव-वर्ण के तथा चरण और चोंच लाल रंग के होते है । बेमयन्ती- 
कोप में राजईंस के पश्चों को सित्त-बुसर (“ह्वाइट-ओ) कहा गया हई । 
श्री सत्यचरण लाहा महाशय ने अपनी विद्धत्तापूर्ण पुस्तक 'कालिदासर 
पाखी' में लिखा है कि 'मूरक्रेफट ने मानसरोबर में जो हंस देखे थ्र, उन्हें 
उन्होंने 'लाज ग्रे वाइल्‍ड गूज़' कहा द्वे । भारतीय पक्ति-तत्व-विशारद 





६, काव्यमीमांसा २४; सादित्यदर्ष ण. ७.२३; 
े | -+अलंकारशेखर, १५. 
०. वेंनयन्तीकाप, पत्तिकांड और अ्मरकाप ५,२५४; 


संस्यत साहित्य मे कलहंस >र१ 


मिस्टर स्टुयट बकर लिखित श्रमाशिक ग्न्य से ज्ञाना जाता है कि 
'्रे गूज़' साधारणतः अंग्रेजों के निकट 'ओ्रे लेग गृज़' नाम से परिचित 
है। ये 'एनसरनस! के अ्न्तवशावाले ख़ानाबदीश पक्षी है । इनको 
को रह्ध कहीं सफ़दी के साथ भस्म के रह का और कहीों-क्दी पुसर 
बण का सम्मिश्रण होता है. । चेंच ओर चरणों में सफ़्दी के राथ 
मामूली लालिमा का आभास भो पाया जाता ईै।  हिन्दी-नापा में इनके 
कई नाम प्रचलित हैं. जेस राजईस, कलहइईंस । ये प्रायः सम्पर्ण रूप 


नह है 


से उयू गिज्लाशी दें। जाड़ा श्ारस्म होने के पहले अय्दूबर के महीने से 
शुरू करके मार्च मास तफ उत्तर भारत में इनके कुणड दिखाई देते हैं । 
यहाँ तक कि ये कुण्ड ऋमशः एक त्तरफ़ बम्पई और दूसरी तरफ़ पिर्का 
द्वद, पूरे बंग और आसाम तथा ब्रग्मा सके फेल जाते दूं । कर्ता-हुनो 
ये खील्ोन में भी दिख जाने है । यहेन्‍चड जलाशय, सील ओर सद्री- 
सेहत ही दुनकी विद्ार-सूमति द। ये ख़ानावदाश ग्रे यज्ञ मारतवप॑ के 
स्थायों अधियासी दें । जादईईों में भारतवर्ष थौर उसके निरदयों ब्रदेशों 
में ये था उपस्थित होले द॑ और वर्षा के आ्राररन होने के पूव॑ साथारणवः 
घर देन के लिये श्न्यप्ष चले जाते ४ । इसका वैज्ञानिक नाम 
ग्रनपर अनलर लिया दे ।! हुसों “गे गृज़ञा को खाद्ा मद्राद्यय 
'राजइंस' कटते ६ (ए० १७) । इूसझे अतिरिक्त एक और प्रझार ह 
ईंस नी 4॑ जिनके शरीर हवा रफ्ध निरवस्दिप्त शुश्र न होझूर सफदी लिए (० 
पूरर-प्गल पद का हाता दे थार मस्तक, #ंढ, निरकदेंद् का प्रन्तिम 
हिस्सा और पूं छू को नियज्ञा हिस्पा सफ्द होता है, लथा मस्वद्ध ऋ 
बीच दो काली पारियों दागे दे । (बेतानिद नान 'बरनसर इन्हकस! 
पर एन्‍्दें नये राजईंस या #इटंस कहते हें )। जादा महाशय ऊ संत से 
रानहंस प्रसंग से पिदेस्प टा ऋडझसे हूं (ए० ६८)। इनही बच नारथ 


०. 


५ पथ हाता ४ 
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इसक्षस उइपार नारक पे पके पि र 


दि ३ 
$लशए३३ फोर वाईने इंडिया ( पु ३१ ) में गगर झूग गा नाम 


१३२ बिचार और चितक 


पक्षी का वेज्ञानिक नाम अनसर फीरस” बताया है, और यह पक्षी 
लाहा महाशय के बताए हुए पक्षी से रघ्न-रूप में ज़रा भिन्न है। 
वस्तुत: इसीको युक्तप्रान्च के पूर्वी ज़िलों में 'कइहंसो या 
कलहंस! कहते हैं। लाहा महाशय का बताया हुआ पक्षी भी युक्तप्रान्त 
और बिहार के किस्ती भाग भें शायद कलहंस को उपाख्या पा सका हो 
परन्तु 'कलहंस” के जो लक्षण काव्य-प्रंथों में दिए हुए हैं, उनसे यह पक्षी 
ज़्यादा मिलता है। राजहंस के विषय में काव्य-गंथों में कहा गया है 
कि वर्षाफाल में वह उड़कर सानसरोचर की ओर जाने लगता है। बल्कि 
यह कवि-प्रसिद्धि हो गई है कि वर्षाऋतु का वर्णन करते समय यह 
ज़रूर कहा जाय कि ये उड़कर मानसरोवर को जाते हैं १ कालिदास 
के यक्ष ने अपने, सन्देशवाही मेघ को आश्वस्त कराते हुए कहा था कि 
हे सेघ, तुर्हारे श्रवण-सुभग मनोहर ग्जन को सुनकर मानसरोवर के 
लिये उत्कंठित हाकर राजहंस मुँह में रुणाल तन्‍्तु का पाथेय लेकर 
उड़ पद़ेगे और कैलास पर्वत तक नुमस्द्वारा साथ देंगे८।! परन्तु 'ओे 
लैंग गूज़' नामक पक्षी--जों मेरी समझ में कल्लहंस हैं--हिन्दुस्तान के 
मेंदरान को छोड़कर भागनंवाले पक्षियों में सब प्रथम होते हैं (ए बड़ 
क्रलेण्डर' ए० ४१) । बंगाल को तो ये फरवरी में ही छोड देते हं और 
देश के शीतत्तर स्थानों की आर चल पड़ते हैं) वर्पाकाल में रामगिरि- 
आश्रम के आसपास भी इनका अस्तित्व नहीं होता । 

परन्तु कोपकारों ने जहाँ हंस-जाति के अन्यान्य पक्षियों के अ्रल्नग-अ्ल्लग 
नाम श्रौर लक्षण बताए हैं, वहों 'फलइंस' शब्द को दो अ्रकार के हंसों के 
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८. सादित्यदपंणु 3२३ 
«५. फतु यच प्रभवति मदीमुच्धिलींध्रामवध्याम | 
तच्छ ता ते श्रवशुत्तमभगं॑ गर्जिंत मानसोत्का: ॥ 
आकेलामादिसकिसलयच्छेदपाथयबन्त: | 
पेपतत्यते नम मतों राजइसा: सह्यया: | 
+मेबदूत, शारर 


संस्झत सादित्य में कलहंस १३६ 
श्रथ में प्रयुक्त बताया है । हुस प्रकार बेजयन्ती-फोप के मत से 'क्तटंस! 
की पथ कार्दब! और 'राजहंस! दोनों ही हो सकता है। इसलिये यह 
बिल्लकुल आ्रश्चयं की बात नहों कि हिन्दो में एक ही पक्षी को 'रागइंस! 
ओर 'कहुइंस” दोनों हो शब्दों से बताया गया 7#£॥। चस्तुतः इन दोनों 
पक्षियों में अन्तर दुलना कमर है कि साथारण दशक के लिये इनमें विशेष 
भेद नहीं है । कलहंस के पक्ष कुछ ज्यादा धूसर होते हैँ। शायद वेदों 
में, इनके कृष्णाभ रंगों को देखकर ही, हंस का नाम नीलएए! दिया गया 
दे ( ऋग्वेद ७.५६,.७ )। राजहँंस का बणे कुछ अधिक स्थेत दोना दँ । 
कवियों में राजहंस की इस शयेतता का सूरि-भूरि यर्णन छिया दै। "गंगा 
का जल श्वेत होता हैं, यमुना का काजल णेसा काला। पर राजईस 
भन्‍्य है जो दोनों जगह डुबकी लगाता 5 शौर फिर भी न यहों उसकी शुद्धता 
बढ़ जाती है और न यहों घट जाती १९ । प्म्टाराज्ञ भोज की वोर्नि दी 
सफ़दी दृतनी फेल गई थी कि भगवान्‌ विष्णु अपने क्षीर समुद्र को स्योप 
ही नहीं पाते थे, यियारे शिवजी पँलास को ही नदीों पा रहे थे और बद्या 
फो हालत यद्द हुई थी कि उस विशाल शुक्लता में उनहा गैस दी लोप 
हो गया था। श्रीरों की भी चुरी दशा थी। इन्द्र महाराज का सफेद 
हाथी बेहाथ हुआ जा रहा था और श्रत्याचारी राहु श्रपने ग्रास कहे लिये 
चन्द्रमा को स्योज् नहीं पा रहा था ॥ 

डगलस डेयार ने लच्च फिया हैं कि धाहूवर के मदीने में इन 
यायावर पछियों से भारतपर्ष के कील और जलाशय नर पाते है। मेने 





५०, गांगमम्थु सितसम्दु यानुन दण्जलानउसुभयत्र मम्शत: | 
गजहस तव सेव शुद्वता चीयते ने थे ने चारचोदने | 
१६, महारात धीमन्‌ जगति यशसां ते पयलिते | 
पय:परावारं. परमपुझपोइयं मुगयने | 
झुपदोी पैलात सुखतिरये सत्र बरिवर 
इ्लानायं राहुए पंमइभपना ६ 


४ 
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सुरहा मील में इन पक्षियों के कुण्डों को उतरते देखा है। यह दृश्य 
इसना सनोहर होता है कि कोई आश्वय नहीं कि कालिदास और 
वाल्मीकि के चित्त में इस दृश्य ने सदा के लिये स्थान बना लिया हो। 
यदि दर्शक को मालूम हो कि इनमें से श्रधिकांश तिव्बत्त के लद्दांख़ और 
छांगू मीलों से ही नहीं, सुदूर साइब्रेरिया से भी चलकर आए हैं तब तो 
उसके मानसिक अआ्रावेग सर्वोच्च विंदु तक उठ जाते हैं। साहस, रोमांस 
झौर भावावेग के मूर्तिमान रूप ये हंस वस्तुतः इस बात का दावा रखते हैं 
कि मनुष्य के काव्य श्रौर ललित कल्ला को गतिशील बनाने का श्रेत पाये । 
भारतीय कवियों और कलाकारों को इव पक्षियों ने इतना अधिक प्रभावित 
किया है कि आप ऐसे क्रिसो कविया कलाकार का नाम नहीं बता सकते जो 
किसी न-क्िसी बहाने इनकी चर्चा न कर गया हो। हंस श्लोर कमल 
भारतीय अलंकरण कला की तो जान है--साहित्य में भी, चित्र में भी, 
मू्ति-शिल्प में भी । ये नव-वधू के प्रथम दुकूल अंचल को विभूषित करने 
के उपयुक्त पात्र हं* २, सरस्वती के वाहन होने के डचित अधिकारी ई 
और निमेल निलिंप पुरुष के योग्य प्रतीक हैं 


काव्य ग्न्‍्थों में यद्द वर्णन भी मिलता है कि राजाओं और रईसों की 
भवन दीर्घिका ( घर का भीतरी तालाब ) और क्रीड़ा सरोबरों में सदा 
पालतू हंस रहा करते थे । कादस्बरी सें कहा गया है कि जब राजा शूद्रक 
सपा-भवन से उठे तो उनको घेरकर चलनेवाली वारबिल्ासिनियों के 
नपुर-रच से श्राकृष्ट होकर भवन-दोधिका के कलहस सभागसुह् की 
सोपान-श्रेणियों को घवलित करके कोलाहल करने लगे ओर स्वभावयतः 
ही ऊँची आवाज़वाले सृह-सारस मेखल्ा-वखनि से उचक्त॑डित होकर इस 
प्रकार ऋंकार काने लगे मानों कांसे के बतेन पर रगढ़ पड़ने से कर्णंकटु 


२२, त्व्ेव तावत्यरिचिन्तय स्त्रय॑ कदाचिदेते यदि योगमर्ईल: | 
बधूदुकूल कलइईसलांछित गजाजिन शोणितर्विदुर्षि च || 
“+ऊँमारतवंमव, ४55 


मसंस्ात सादित्य मे फलहंस्स (३५ 


श्रावाज़ निकल रही हो"३ । कालिदास ने गुह-दीधिकाओं के जिन 
उद#-लोल बिएंगमों का वर्णन क्रिया 7१० थे मद्दिताथ + मल से उस 
दी थे । यद्यपि संस्कृत का कवि रामहस और कलहंसे को सम्बोधन कर: 
कह सकता हैं कि है हंसी, कनलथलि से धूसरांग होकर इस अमर सुंशित 
परदमबन में हंसियों के साथ तभी तक फ्रीडा कर लो जब सके कि दरन्गरल 
ग्रोर कालब्याल जालावली के. समान नि्धिंेद नील मेंघ से साई 
दि#मण्इल को काला कर देनेबाला ( बर्षा- ) काल नहीं थ्रा प्लातात*, 
परन्तु भवन-दीर्धिका के हंस फिर भी लिश्चिन्त रटेंगे । उन्हें क्रिस आस 
की कमी है कि थे मेघ के साथ सानस-सरोयर की और दोड़ पढ़ें । यहीं 
कारण है कि यदय के बगीचे में जो समरकत मणियों के बराटयाली थापोी थी. 
जिसमें स्निम्ध बेंदूयं-नालपाले स्पर्णमय कमल खिले दुए थे उससे ऐस 
डाल हुए हंस, सान-सरोवर के मिकटयती दीन पर सी, मेथ को देग्यकर 

व जाने के लिये उन्फंठिस होनयाले नहीं थे । उनको बहोंँ फिस शास 


कर हे 


, गूपुरसथाइष्ामां वे भरवलितास्थानमर टफ्सापान-पालडानां 


न 
जरा 


भयनदीयिकासलटंसकानां कोलाइलेस, ससमा-रनितो सवा 


प्र 


से तारतरतरिरदिरिसामलि8स्पसानकारप, आड्गारदीगेंण 


ध "जल न्र्य न बे 6 उप्र है 2 

१४, यु र्‌ सना; खिब रस इलंाराजनक जा: 

विझसतामरसा गरदोंविका मरझलोरइलोलदिदंगभा: | 

हि 
“5 पुारशा, «४ 5 

ही से टू सास्तादर्द फिट कप २ न पी 3 जी 
+ ४५ गा ह्सासाबद्ा< पुरे  राजतामा; सटल | 

इंसान प्ररपट रूपुरसपुकररादरन्य रमण ॥; 

पदायदझाव दुस्नत  इसय जयरलबरालजाला लगा प- 

ट का रा प न रु न 
प्रह्जिन्भारना से च दस का जा ३६ सएइ्लाइन्दाव इज: | 
हिल 
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की चिन्ता थी, वे तो व्यवगत शुच्‌' श्र१६ । यह व्याख्या ग़लत है कि 
यक्ष का घर ऐसे स्थान पर था जहाँ वस्तुतः हंस रुक जाते हैं। सही 
व्याख्या यह है, जेसा कि मन्लिनाथ ने कहा है, कि वर्षाकाल में भी उस 
वापी का जल कलुप नहीं होता था, इसलिये वहा के हं निश्चिन्त थे । 
पक्षितत्व - विशारद हसों के प्रश्नणनन का कारण उनके श्राह्यार की कमी, 
भारतवर्ष की कड़ी गर्मा और वर्षारम्भ में श्रजनन-सौविध्य ही बताते हैं । 
कालिदास ने इन पक्षियों में मानस-सरोवर को ओर जाने में ज्ञो उत्कंठा 
देखी थी उसका कारण भी पक्षिविद्या-विशारदों ने यही बताया है। 
कालिदास की बात तो हम नहीं कद्द सकते, क्योंकि वे बहुत ही सूचमदर्शी 
थे और हंतों की उत्कंठा का ठीक-ठीक कारण उनकी सूचम दृष्टि से छिया 
नहीं रह सका होगा, परन्तु श्रधिक्रांश संस्कृत कवि, जेसा कि ऊपर 
मनल्लिनाथ के वक्तव्य से स्पष्ट है, हंस-प्रश्ननन का कारण वर्षा में नदी और 
ताल्नाब के जलों का गेंदुला हो जाना ही बताते हं। ठीक भी दे, ये 
राजहंस हैं, कौए नहीं जो क्रुद्ध उलूक के नख-प्रहार से जजैर होकर भी 
श्रमेध्य भक्षण करते हुए जहाँ के तहाँ चिपटे रहते हैं; ये थे राजहंस हैं 
जो स्वमदाकिनी के कोमल मुणाल-तंतु से वरद्धित हैं, जो गंगा के पानी 
में भी यदि गन्दगी देखें तो उसे छोड़कर चल देते ह#९-..-निर्लिप्त, 
फफड़, लापरवाह ! भत्ञा सोचिए तो सही, जिस राजहंस ने पहले 





१६, वापी चाह्मिन मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा 
देमशख्न्ना विकच कमलें: स्निग्धवेदूयनालें: । 
यत्यास्तोयथ कृतवत॒तयों मानत॑ सन्निकृष्टा: 
नाध्यासन्ति व्यपगतशुचत्त्वामपि प्राप्य हंसा: ॥ े 
" - मेघदूत, २।१४ 
१७. क्ुद्धालूकनखप्रद्वारविगललत्ता अपि स्वाश्नयं 
ये नोज्कन्ति पुरीषपृष्ठब पृपी ते केचिदन्य द्विजा: | 
ये नु स्वगंतरक्रिणीविततलतालेशन संबद्धिता: 
गांगे नीरमपि त्वतन्ति कलुय ते राजदसा वयम ॥ 
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हंस का वर्णन करना. उन्चिखित हैं । इसका अर्थ यह हुश्ा कि यद्यपि 
राजशेखर के अनुसंघान से यह सिद्ध हुआ था कि हंस सभी जलाश0यों में 
नहीं पाए जाते, तथापि परंपरा-क्रम से वर्णित होते आने के कारण 
कविगण ऐसप्ता वर्णंत कर सकते हैं? । हंस के विषय में राजशेखर ने 
सिफ़े यही एक प्रसिद्धि बताई है । उसके दुग्ध और जल के विपय में 
प्रसिद्ध उक्ति का छुथ्रा ही नहीं । अथोत्‌ राजशेखर के मत से हंस का 
नीर-क्षीर-विवेक वस्तुनः सच्ची बात है, उसके जलाशय-माश्र में अ्वस्थान 
के समान परंपरा-क्रमागत श्रसतों निबंध! नहीं है। हंस के प्रशंसक 
संस्कृत कवि ने गये के साथ कटद्दा था कि विधाता बढ़ा नाराज़ होगा तो 
हँस का कमलिनी के चनवाल्ला विज्लास न४ कर देंगा, फ्िन्तु इसकी जो 
नीर-प्षी र-विवक की वेदखू्य-कीर्ति है, उस थोड़े हो नष्ट कर स्केगार३ ! 
विच्वारा बगुला हंस के सभी गुणों का अधिकारी है; शरीर निम॑तर 
कमल बन में निवास, मंद-गसन, मनोहर वाणी, पर हाय, सब होने से ही 


२१, राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इस प्रसंग पर कहा दे :--- 
तत्न सामान्यस्थासतोनिवन्धन॑ यथा नदीपु पद्मो्रलादीनि, 
जलाशयमागधिपि दंसादयव: , . , 
सलिलमात्रे हंसा यया-- 
गासीदस्ति मविष्यर्तीद स जनोा धन्यो थनी धार्मिक: 
यः श्रीकेशववत्करिष्यति पुनः श्रीमत्कुडंगेश्वरम । 
देलादोलित.. इंस-सारसकुत क्रेंकाससम्मु्डिछुते- 
खिवासावव्तीय सन्नवनदी यच्चेशितं बीचिमि: । 

“>फाव्यमीमांता १४ श्र० 





. अम्भोगिनोबनविलासनमेव दूत, दंसस्व दन्ति नितरां 
कषपिता विधाता | 

गे खत्य दुग्पनलभेद छिद्धा चेंदग्व्यकीर्तिम- 
पदतमसी समय; 


श्र 
हद] 


बन्‍न« 


संस्कृत साहित्य मे कलहंस १३९५ 


' भला यया होता £ ? मद नोस-न्नीर-यियक की शक्ति कहाँ से पावर १ ? रे 
भलमानस बकुलट ! गंगा-तट पर निरममीलिस नयन दोहर नो मानसरायर 
जाने की श्राकांक्षा से तु लप कर रहा #, सो तो दोह है ही. नहीं, साथ ई 
यह भी तो याद रख कि उस मानस पदवयी तक नीरनन्चीर के मियझ्ध से 
निर्मल घुद्धियाल फ#स की ही सति है, थ्रौर कसी की नहों? ९ । 

ऐसा ज्ञान पता है कि हंस के दस सद्ागुण के सम्बन्ध में भारतवर्ष 
के दीघ॑ दुतिहास में कभी सस्देह नहीं किया गया । सन्देंद करना सब र्दीखा 

भी है। चार कदारे दूध तो मेरे एक मित्र से हो बतखों की पिलाया ६ 

पर बेकार । बतगय तो राजहस नहीं ४ । सब दूध पी जाते ह और परेल 


के साथ हो एक तरह का लार कटारे में गिरा जाते दं। शायद राजदंस 


2 


भी ऐसा ही करने हों घोर यह लार ही दूध सें ह पानी सान लिया गया 
हो । पर जब तक आदरणीय पं० श्रीरास शर्मा सानसरोधघर नाकर 
राजहसो को पकड़ नहीं लाते लथ लक सो टुस विजय में फुल कदना 
स्‍्य्ध ही 4 । 

मोर, मेटक और बगुले-ये हस के प्रकरण में भारतोय के 
सर्याधिक लांफित सस्तु ४4 इनमें अन्तिम दो को नो शायद संस्क्स 
फंधि कैसी याद ही से करता यदि हुंसों ही महिमा उसे पूरे दर से 
देदयंगम करा देन हो ज़रूरत सदखूस मे एुई होती । यर्षा ऋतु के बस 


नि वारिति उतप्ततिन पशाउए पा, 
४३, बेंमल्प परपुप्रतेतात्त दावे दरमाझर आाउत 
मंद याद सनारसा बंद गिर मोर्न थे मस्यदप्र । 

रे 


स्पदयी 5 &/422:  : 7 
घपन्‍्पस्प वे, रा।ईंसपदर्वां पराहाइलन कि संग 


नौरतीरविदागकुम निपुरा शक्धि: रूध हन्‍उते | 
म४, रे रें शि्ट सशोट, नाइनडटिसोतोरे तरस्यिस्स 
ध्यानेमानिभिषासल्येयमनख युक्त दरोपीहशन -। 
एप पस्‌ दिल मानस त्य रर पं एुरुपदु से वे हि हल 
मोरोरपिपेद नि सदियों दंरस, सारप्नप सा ॥ 


५ 


१५७ विचार ओर वितक॑ 


में शरदागम के समग्र मयूरों के पुच्छ ( वह ) झड़ जाते हैं, उनका नाचना 
कम हो जाता है और वे दीन हो जाते हैं*। । जुलाई से सितम्बर तक 
इनकी गर्भाधान-ऋतु होता है। इसके बाद ये हतोल्लास हो जाते हैं। 
संयोगवश यही समय हंसों के आने और हर्पोत्फुन्न होकर आनन्द करने का 
है । आदि-कवि ने मयूरों की इस दीनावस्था का बड़ा करुण चित्र खींचा 
है । उन्होंने यह भी लचय किया है कि ये मयूर मार्नों सारसे से ल्ांछित होकर 
ही विमना ( उदास और उलाच ) हो गए हैं१६। ख़ेर, यह तो समग्र 
है ज्ञो किसी को बलवान्‌ और किसी को निबंल बना देता हे । शरत्काल 
में हंस की आवाज़ रमणीय हो गई और बिचारे मयूर की कर्कशर२१ | 
शत्रुकृत प्राभव सचमुच ही दुःसह है । इन घवल-पक्ष दिहंगमों के 
फृन्नन से बिचारे मोर की मधुर ध्वनि ही नहीं जीत ली गई उनके सनोहर 
चहभार भी स्खलित हो गए५ ! पर यह मोर तो फिर भी हारा हुआ 
वीर है । इसकी क़दर अब भी हे । इसका वह जब स्खलित होकर गिर 
जाता है--वहे, जिसवर ज्योतिलेशा का वल्लयय होता है--तो भवानी 
अपने उन सुन्दर-सुन्द्र कानों में पहन लेती हैं जिन तक कुवलय-दल 
२५, नभः समीक्ष्यांबुधरविंमुक्त विमुक्तवर्हाभरणा बनेपु। 
प्रियास्वरक्ता विनिद्वततशोमा: गतोंत्सवा ध्यानप्ररा सयूरा: । 





“रामायण ४॥३८।३३ 
२६, त्यक्त्वा वराश्यात्मविमपितानि वहाशि तीरोपगता नदीनाम 
निभः्त्यमाना इव सारसौत्रैः प्रयान्ति दीनां विपना मयूराः । 
ऊैरिमायणु ४३०४० 
२७, समय एवं करोति बलाबल॑ प्रशिगदन्त इतीव शरीरिणाम | 
शरदि हंसरवा; परुषीकृतस्वस्मयूरमयूरमणीयताम्‌ ॥| 
र८, तनुरुद्मणि पुरोविजितध्वनेधंवलपत्षविहंगमकूजिते: 
जगलुरक्षमयेव शिखंडिनः परिभवो$रिभवों हि सुदुःसह; । 


संस्कृत साहित्य म ऋल(ह १४१ 


की ही गति है ९ ! इसके परासव में सो एक गौरव है । इसके स्थलित 
यह का भी एक सान दे, पर ये बिचारे ग़रीब मेंदक और बह ! 

हंस को ज्ञरा रास्ते से डघर-उधर हटतले देखा नहीं कि संस्कृत के कथयि 
चारों ओर से चित्ता उठे. श्ररे मई राजहस, सावधान, यहाँ न थाना | 
यह जो बक हैं वही यहों राजहँस बना बेटा है, पीछे लौट ज्ाबो, श्रयनी 
भमि की ही चले जाओ । जजदी करो, कहीं यहाँ के सुसख्ब्े लोग सके से 
कुछु कह ने श्रायं १ । एक दूसरे ने श्रायाज़ दी--भाई हंस, यहों सह 
गाम्मीये नहीं है, सी सो जालियों ने तीर घर रय दे; जफदी उठा भागों 
यहाँ से । तभी तक हुज्लौत-झ्रावरू बचो टू. तब तक यह याचाल यह 
जिसका शरीर कीचड़ में लोटते रहने से गंदला हो गयाहे सिर पर पर नहीं 
रख देता।  ! कुछु थोड़ा दोष इन बगूलों को भी 4। एक हंस 
मानसरोयर से पहुँचा । उन्हेंने उसे पेरकर पूदना शुरू ह्िया "उ्यत्ो 
लाल चेच मोर लाल परवाल छुत्ीलरास, कहीं से श्रा रही हो?! 
ल्वानसरापर रे ।! बहुत गप्ब । ४ ला यहों होता क्या # 2?" "यहां 
सुपर्ण पंफत के बने, अग्ुत-समान जल, रब को हेरों, प्रवाल सणियों 


5 कं 


५५, स्योवनिदंतायलयि गजिस सस्य बट भषणष्मी 
पृप्रप् भगा। ऊयलयंदलब्ाधनि करें बरोनि ॥ 


है" न ४ पथ आओ श्' ते हद ++क कै के अकाल 
48७, हे रलसिटिस विल्याएी पास हागतादशस बाडओों उका से 7 


घर थे सा 
ञ् कत्ल अजुचच्आनच $+>जाओऋ पक ४ न5 
२५, शतें तट सन पर्य पिटेसाई साठ शाजइरसराज: 
५ ९ है 
५ 35 ५६85:2:: 7:0७: कट 
शच्च छत सरिदिनदु ते माच्ट ऑपस्म: ; 
हर] धो यु का 
री 7 कट न 2425 क लक 2000 2 मर 
ब्व पाहदर्च नो न आय पल हब लमाओ 


१४२ विजच्ञार ओर चित 


बेदूय के प्ररोह ।”! “अच्छा ! भत्ता घेंघे भी वहाँ हैं?” “नहीं ।” 
“अरे यह भी नहों ! हा हा हा हा35 ॥” अब इन वर्क की मुखता का 
क्या कहा जाय | ख़ैर मेंढक की दुर्दशा तो हम कुछ देख चुके हैं 
( टिप्पणी १८ देखिय ) । उसकी अधिक चर्चा न करके एक और 
अभागे पक्षी-टिट्टि-की याद कर लें, जो निरीह-जन्तु ख़ाहमख़ाह हस करे 
प्रसंग में घसीटकर सुइज्जत किया गया है । कवि को इस कल्पित-इश्य 
से कुछ भी विस्मय नहीं हुआ कि एक दिव्य-कमल-विलोल-तरंगसमत्त- 
मधुप-मुखरित सानसरोवर का राजहंस ग़लती से पुक् क्यारी के पानी में 
मौज करने आ गया था और आते ही अगुणज्ञ असभ्य-टिट्टि ने उसकी 
गर्दन पर पेर रख दिया थार ३ ! 


कलहंस भारतीय-साहित्य का सर्वव्यापक्र प्राण है। ज्योतिष और , 
गणित-जैसे अत्यन्त रूखें विषय में भी इन केलि-परायण कलहंसों ने रस 
का संचार किया है। भास्कराचाय की लिखी असखिद्ध अंकगणशित की 
पुस्तक लीलावती में एक प्रश्न अत्यन्त सरस काव्य-भाषा में इस प्रकार 
है---हे बाले; मैंने सरोवर में मरालों का जो समूह देखा था उसकी सम्पूर्ण 
संख्या के वर्गमूल्व का साढ़े तीन गुना हंस तीर पर विजलास-भार से 





३२, कस्तवं रोहितलोचनास्थचरणो ? हँस:, कुतः ? मानसात्‌ , 
कि तत्रास्ति !  सुबर्शापंकजवनान्यम्भःसुधासन्निभम्‌ ; 
रल्ानां निचया: प्रवालमणयो बेदूयरीद्ाः, क्चित्‌ 
शंबूका अपि सन्ति ? लेति च वकैराकण्य॑ ही ही कृतम | 


्( 
र्ध्ण 


. यो दिव्याम्बुजलोलमचमघुपप्रोद्गीतरम्यं सर: 
त्यक्त्था मानसमल्पवारिणि रति-बध्नाति कैंदारिके 
तस्थालीकसुखाशया परिभवक्रोड़ीकृतस्थाधुना | 
हंसस्योपरि टिट्टिभो यदि पद घचेषनत्र को विस्मय; ? 


संस्कृत साहित्य में कलदंस ;४ 


जी 


ग्रत्यन्त मस्थर-गनि से ददलते हुए देखे। केलि-+लट>रत एक जोड़ा 
कक्ताहंस-सरोचर में दी दिख रहा हे बताओ मरालों की संख्या क्या दे! * ? 

इस प्रकार समूचे भारतीय-साहित्य श्रोर शिल्प में हंस महत्यपूस्प 
स्थान की अधिकारी हैं । वह प्रेम और बराग्य, ज्ञान ओर शोसे, प्रिय 
और विचार, धर्म थ्रौर नीति सभी ब्रिपयों में समाटस दें। कसलयन हे 
बीच वह बिहार करता है । सुबणे रेज से उसके पश्च पिंगलीशुत ४. 
नीर-क्षीर-वियेक का बह प्रनोक हे, कालुप्य का बढ़ बिरोधी हैं झोर 
पक्षि-जगत्‌ का अप्तल्ल-धयल्ल परमदंस ड] यय्यविं कमल-मंदित पानी 
सर्वत्र है, तथापि हंस का सानस सानसरोवर के बिना कहीं रसना नहीं * । 
थे जहाँ भी रहें वहीं एथ्वी के भूषण होकर रदेगे, हानि तो उन सरोबरों का 
होगी जिनका उनसे वियोग हो जआाएगा* + । इसी प्रकार जिस साहित्य में 

नहीं, उसीका नुकसान हें, थे तो जहाँ जागे बहीं साहित्य के 
सनातन सझ्थगार होकर रएंगे । 


- | यशाल-मारता मसम्दर १९४८० ] 


कि को बन 

३४. वाले मरानझकुलमलदरलान सम ताद पिद्यासनससपरपारदपार्म । 
डा कक नि] मय 

सुपय कीलकरत : फकलेइुसलुस्स सार सेल व रषालुलप्रमाएुम | 


पे, शख्यि पदयाव सब सार नोर्लेसारवेड | 


समेत ने मरासतय सानंख मसाननसे दिना । 


हद ++ कर 
ध्ट जकु: चक्र लइलइइकआ 5२ टओली ढाड़र्या« जॉक्ट 3>.अ३ चर अ: 7४३४४ ०क :#- 
२३, पांव केदार बीत देता, एच सरहानटलमरदानम ३ 
हि 52 ५ ः ० 
रत: ऋार १67 /* हर राज पदचा मराका: माह िए के ! 
दा।नस्यु ला | सरतवरस्ुर 5४5, सा: कल हू उंनडित्यथा ॥ 


रे 


शव-साधना 


कई बार मेरे मन में यह बात आईं है कि प्राचीन युग के अध्यता 
जिस महान्‌ तांत्रिक साधना में लगे हैं उसका रहस्य क्या हमें मालूम है ? 
कुछकी ज़रूर मालूम होगा, सब तो शायद नहीं जानते । 

जड़ तत्वों का सर्वाधिक सामक्षस्थ-पूर्ण संघात मनुष्य का शरीर है । 
जब तक उसमें जीवात्मा का संयोग वर्तमान रहता है तब तक वह विशुद्ध 
जड़ तत्त्व नहीं कहा जा सकता; परन्तु जब जीव उसमें से निकल जाता 
है तो साथ ही साथ मन, बुद्धि आदि तत्त्व भी उसमें से निकल जाते हैं, 
यहाँ तक कि प्राण-वायु के दस भेदों में से केवल एक ध्रनक्षय को 
छोड़कर बाक़ी नौ भी निकल जाते हैं। उस समय शव सम्पूर्ण क्रियाहीन, 
राग-विराग से रहित, इच्छा-हूप से विनिमुंक्त, धर्म-अधरम से परे हो 
जाता है। वह साक्षात्‌ आनन्द-भेरव का अतीक होता है। साथक 
जब शिवानन्द और परमानन्द्‌ की अवस्था में होता हे तब बह इसी 
प्रकार इच्छा-हेप, राग-विराग, धर्म-अधर्म से परे एक अनुभवेकगम्य 
अवस्था में होता है। उस साधक से इस शव का भेद है, परन्तु जो 
शक्ति में विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि उचित संघात ही नई-नई 
शक्तियों का जन्मदाता है। शव में वह संघात आ्राय: पूर्ण हे; इसीलिये 
शाक्त साधक शव को साधना का उत्तम साधन मानते हैं । इस शव 
का परिपूर्ण जइसंघात हाना आवश्यक है। रोग से, व्याधि से, ज़हर 
खाकर और मानसिक सल्ताप से कातर होकर जिसने ग्राण खोए हैं, उसका 
शव ग्रहणीय नहीं होता । युद्ध में लड़ते-लड़ते जो मरा, उल्लास के 
साथ जिसने अपने को बलि कर दिया है, जीवितावस्था में जिसके चेहरे 
पर कभी शिकन नहीं पड़ी, उसोका शव-साधना में ग्रहणीय माना गया 
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है । बह शव शिव्क्रिय शिव का उत्तम प्रतीक है, साघथक चशिदका के 
संचार से उसे समफ्रिय बनाता ;ै। शुरू में ही बद़ शझब की 
फरता ई- 
बीरेश परमानन्द शिवानन्द कुलेश्यर 
आनम्दभरवाझार देवीपयंद. शदूर 
वीयेएईं त्वां प्रपयामि उत्तड़ चटणिटकाचने | 
€ भावचूट्रामणि ) 
मुझे एक तांत्रिक साथक ने घताया दे कि शप का मुँद नौथे फर 
दिया ज्ञाता दे शीौर साथक उसऊी पोठ पर बद्कर अिधिध सन्‍्प्रों दा जप 


परता है ।. पसिद्टिप्राप्त ऐोने के पदकी अनेझ पिप्म होने हैँ ॥ मो 
साधक उर जाता दे बह नष्ट हो जाया ४, परन्तु जो विधलिय नहीं होता 
पह पम्प से विजयी होता 4। जब शब-देद में चणिडिद्य क्वा प्ायेश्र 
दाता द वा उसका सुंदर घृपफर साधक की बार हो याया दे घोर साथड 
से पद बातचीत करने लगागा है; उस झा के सुख से हा चदणितका 
छापक यो पर देती हैं। परन्तु तांबिक प्र््षों में बताया गया दे ड्रिशय 
उसे हव दैंसा पढ़ा रहता 4, झावाश से देखता गाना नोति के धो नस के बार पे 


रन 


उद्यारण करते ४ । पधावक धरपिधत्तित रहकर उन्हें प्रतिझायाद में घए 


करता 3 'घीर तथ की याइर सि्छि प्राप्त होती 4 । यह सस्‍्मस्य रखना 
बादिए कि जो साधक जदसंघात के संपेनिस सृत्तरूष टूस शय के गठन 
पी दीक-दीफ जानता - घड़ी सिंि शाता 44. शार पीवित नहीं दोता 
परन्‍्तु तन्प्र झनन्‍्प में बाद गया दे कि प्रसन्न होने पर शाब जो हुडे ३ 
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बात यादु आती हैे। शवसाधक शव को ही अपना लचय नहीं मानता, 
परन्तु फिर भी शव का कितना आदर उसके चित्त में होता है| मरे हुए 
ज़माने की पीठ पर बेठकर जो पशण्डित आज ज्ञान की साधना कर रहे हैं 
वे भी उस आचीन मरे हुएु काल को उतना ही महत्त्वपूर्ण मानते हैं । 
वह युग हमें दण्ड नहीं दे सकता, उस थुग का उदार नरेश किसी परिडत को 
प्रति अक्षर पर लक्ष-लक्ष का दान नहीं दे सकता, उस युग की कोई 
सुन्दरी अपने विच्छित्ति-शेष वर्णों से--सिंगारदान के बचे हुए रज्नों से-- 
अपने अंचल पर हमारी यशोगाथा नहीं लिखती, उस युग का कोई हूण 
हमारे नगरों और शस्यक्षेत्रों को आग में नहीं कुलस देता,--वस्तुतः उस 
युग का ईर्ष्या-द्वेष, राग-विराग, धर्म-अधर्म हमें स्पर्श नहीं कर सकता । 
ओर फिर भी वह युग हमें आनन्द .के अद्भुत लोक में उप्स्थित कर 
देता है, हमारी नस-नस में एक अपूर्वो भाव-सोंद्य उज्जीवित कर देंता 
है। उस थुग में कोई क्रिया नहीं हे । बड़े-बड़े विशाल मन्दिर, 
जयस्तम्भ, राजप्रासार और दुर्गप्राकार इस प्रकार खड़े हुए हैं मानो हँसते- 
खेलते उन्हें बिजली मार गई हो, मानो सम्मुख थुद्ध में उन्हें किसीने 
काट डाला हो । शव-साथना का इतना बड़ा साधन कहाँ मिलगा ? 
साधना का लक्ष्य 

परन्तु हमारे आचीन ज्ञान का लच्य क्या सभो साथकों का मालूम 
है? भाचीन युग मर चुका है, वह जी नहीं सकता, फिर भी उसकी 
अच्छी जानकारी हुए बिना हमें सिद्धि नहीं मिल सकती । जितना हू 
हम उसे सममेंगे उतना ही स्पष्ट होगा कि यह निष्क्रिय शिव आनन्द 
भेरवाकार है, प्रमानन्दुस्वरूप है क्योंकि इसके भीतर से हम जो आनन्द 
पाते हैं वह इच्छा-हृप से परे, राग-विराग से विनिमुंक्त है । परन्तु वह 
समूचा युग एक साधन है । यदि इस युग का लच्य वह युग ही है तो 
साथना अधूरी है । पुराने युग के स्टृत शच प्र बेठा हुआ ज्ञानी साधक 
आकाश से सिद्धि पाएगा । शाख्ज्ञान का लच्य शास्रज्ञान नहीं है । 
इस प्राचीन थुग के आचार-चिचार के अध्ययन का लच्य वह आचार- * 
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विचार ही नहीं है; लष्य है. भविष्य का युग । यदि हमारे समर 
प्राक्तन तत्चों का ज्ञान हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक नहीं होता 
तो यह बेकार है । शब-देद में शक्ति-संचार होने से हो भावी सिद्धि 
प्राप्त होती है । शय-देह की श्रच्छी जानकारी हर हाह्मत में थ्रापन्चित हैं । 
इसी प्रफार एमारे प्राचीन शार्सों, रीतियों, क्रियाश्रों श्राचारों के अ्ष्ययन 
फा लघय भविष्य में होना चाहिए । यदि कोई पशिडइल समझता दे कि 
पुराना ज़माना जी जायगा, पुराने श्वाचार फिर से प्रचलित हो नायेँगे, 
पुराना गौरव छिर पनप उठा तो उसने अ्रपनी साथना का रहस्य नहीं 
समझा है । इन सब कुछ का लघ्य ए इस युग के कोटि-होटि सनुष्पों 
फो परमुसापेक्षिता, दरिव्रता, श्ज्ञान थौर शोपण से मुक्त करमा | यह 
क्या सम्भव हैं ? 
युग पर अधिकार 


१्भ्८ क्चिर और बिसके 


उत्तम शव-सावना 


इमारा यह देश नौसिखुआ नहीं हे । उसके ज्ञान-विज्ञान का 
इतिहास विशाल है । उसके खोहों और भग्नावशेपों में प्रेरणा का 
समुद्र लहरा रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़तच्तों के 
इतने परिपूर्ण संघात हमारी साधना के लिये देश के कोने-कोने में बिखरे 
पड़े हैं। अ्रन्य किसी भी देश को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधन-सामग्री 
प्राप हो । हम यदि निष्ठा और प्रेम के साथ इस सम्पूर्ण सामओ का 
उपयोग भविष्य-निर्माण के लिये करें, तमी कल्याण है । केवल इन 
सामग्रियों को दी लच्य मान लेना ग़ल्तती हे । इनके ज्ञानमात्र से 
सिद्धि नहीं मिल्लेगी, यद्यपि इनकी सूचम और ठीक-ढठीक जानकारी परम 
आवश्यक है । ग्राचीनता का अध्ययन उत्तम शव-साधना है। उसमें 
पढ़-पद पर सावधानी की आवश्यकता है, प्रतिक्षण अपने ल्वच्य को याद 
रखने की आवश्यकता है और सदा-सवेदा कठोर संगम और अपार 
घाइस का होना ज़रूरी है । 


-“[ साप्ताहिक-'आज', २६ जून ४४] 


हर 


१ 
सत्य का महरसुल' 


ग्यारद वर्षा तक लगातार रवीन्द्रनाथ-मैंसे मदापुरुष के दंसगे मे 
रइना सौनाग्य की वात दी कद्ी जायगी । मुझे यद सौनाग्य मिला था । 
जानकर और झनजान में मंने उनसे डितना क्षिया हे इसका झुछ दिस्ाव 
नदी है, किन्तु जब सोचरूर कोड संससरण लिगने का ध्रवसर ध्राता हूँ 
तो पुछु भी स्पष्ट याद नहीं बाता। पेबल एक दी बात रदनएइर 
मह्तिष्क वो छाप ज्षेती ६-- उनका सदन प्रसन्त मुस्मणइस्त, स्नेदमेटर 
पड़ी यही ओंये घर प्रनस्य -लाधारय मन्‍द दास्य। शुद्कित से दानचाय 
. अपसर ऐसे आए द्वॉंगे नथ उनके मत के पिरुद कुछ कूदना पदा दो थी 
उन्देनि स्नेदपूपेक शिएकडर सेरी ग़रती फिर दी हो। ये दोनचार 
घपसर फुद् स्प०ट याद पं सपोक्ि इसे अदसरों पर स्रानत-पटठस पर मो 
उनके घ्याप्तिय का प्रभाय शिविन दी यया दोता था ओर साथ्दा ग्दप 7, 
चरण पद सचेत हो कया पता या । एक ऐसे ही प्रदसर पो बास दा: 


पाए झ्यारदीद ।! 
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देखने को दी थी । उस पुस्तक में कई हिन्दी शब्दों और प्रत्य्यों के साथ 
बंगला शब्दों और प्रत्ययों की तुलना की गई थी। गुरुदेव की श्राज्ञा थी 
कि में उन शब्दों को अच्छी तरह देख लूँ और अपनी राय निरखसंकोच 
उनको बता दूँ। मैंने पुस्तक ध्यान से पढ़ी थी और उसके दो-एक शब्दों के 
हिन्दी होने में मुके सन्देह हुआ था, यह बात मैंने नम्नताएूवेक 
निवेदन कर दी थी । गुरुदेव ने प्रेमपूचंक ओर आग्रह के साथ भेरी बात 
सुनी । शब्दों पर निशान बना लिगय्रा और उस दिन उनके बारे में 
विशेष कुछ बात नहीं हुई । 
२्‌ 
दूसरे दिन आकाश बादलों से भर गया । डिगनन्‍त के इस छोर से 
उस छोर तक काले मसण मेथों से अन्तरिक्ष आच्छादित हो गया। 
चारासार वर्षा हुई ओर साथ ही साथ प्रचण्ड आँधी भी आई। मेघ 
और शआँधी के सम्मिलित घूत्कार से दिड़मण्डल प्रकम्पित होता रहा। 
क्लेशकर ऊप्मा के बाद यह वृद्धि यद्यपि काफ़ी सुहावनी मालूस होती थी 
पर उसने पेड-पोधों और कच्चे मकानों को बहुत मुक़स्तान पहुँचाया। में 
खिड़की-दरवाज़े बन्द करके चुपचाप बढठा हुआ था। वृष्टि अब भी हो 
रही थी पर आँघी का वेग शान्त हो चत्ना था। भेरे द्वार पर आधात 
करते हुए किसी ने आघाज़ दी, 'परिडतजी !! दरचाज्ञा खोलता हूँ तो 
सामने महादेव खड़ा है । इस समय घर से बाहर निकलने का साहस 
और किसे द्वो सकता था ! महादेव गुरुदेव का सेवक है, उसके लिये 
कोई काये अ्रसाध्य नहीं । हुक्म मिलने की देर होती और महादेव काम 
करके हाज़िर । किसी को छुलाने जाकर महादेव तब तक नहीं लौट 
सकता जब तक वह व्यक्ति सशरीर उपस्थित न हो जाय। भद्दादेव 
गुरुदेव की भ्राज्ञा लेकर वर्षा के कुछ पूचे रवाना हुआ था, परन्तु वुष्टि और 
ओँघी इतनी तेज़ थी कि उसे भी कहीं रुक जाना पड़ा था; सो काफ़ी देर 
हो जाने के कारण उसकी ज्याकुलता ओर भी बढ़ गई थी । बिना किसी 
भूमिका के उसने कहा--गुरुदेव बाबू बड़ी देर से आपको बुल्ना रहे हैं। 


तत्य का महसूल' १११ 


(बदी चल्षिणु | - में भी हड्बदाया । इस समय ग्ाश्षम में थोड़े दी लोग 
५, ईंस '्रोधी-पानी में ज़रूर बद्ध गुरदेव को कोई श्रायश्यकता होगी नहीं 
ँ क्यों उन्देंनि अर्दी-मठदी मुझे चुजाया है । महादेव किसी श्र दो 
॥ई सन्देशा पटुँचाने के लिये श्रागे बढ़ा श्रौर मु्के ललकारता गया --' देर 
करे बायू, में बहुल पहले चछ्छा था? । मेंने मन में तरह-तरह को 
॥शंका की । जल्‍दी से कुरता डाला शोर छात्ता ऐसा उठाया कि जो पानी 
' पदले ट्री बरस पड़ता था, अ्रनण्प उसे रस देना पढ़ा । एक चादर सिर पर 


पूर्‌ विचार और वितर्क 


व्यवहृत हुए थे और हॉनेल ने अपने गौड़ीय व्याकरण में उनका हवाक्षा 
दिया था । ग्ौड़ीय व्याकरण का वह अंश दिखाते हुए गुरुदेव ने विनोद 
के साथ कहा--देखा, पढ़ा-लिखा नहीं हूँ तो क्या हुआ ? चात निराधार 
नहीं लिखता ।--अप्‌। नहीं पढ़ने-लखने के बारे में वे आाथः ही विनोदपूर्ण 
चुटकियों लिया करते थे। परन्तु हम लोग जानते थे कि इस 'बिना 
पढ़े-लिखे आदमी' का अध्ययन कितना व्यापक और गम्भीर दे। उनके 
विनोद में आधुनिक पढ़ाई लिखाई पर भी शायद एक प्रच्छुन्न ब्यंग 
रहा करता होगा । थोड़ी देर तक व्याकरण पर कुछ बातचीत द्वोती रही, 
किर पाशिनि पर श्रौर फिर भारतवर्ष के सन्देश पर चांत जम गदठे । 
दर 

याहर श्राकाश की रिसश्तिम तब सी जारी थी । हमारे सामने शाँधी 
से आलोड़ित और वर्षा से प्खावित पुष्प-लताएँ श्ान्त भाव से उस 
शामक रिसक्तिति का आसनन्‍्द ले रही थीं; नारियत् के पेड़ चुपचाप 
थाकाश की भोर कृतज्ञ दृष्टि से देख रहे थे श्रोर लाल कंकड़ों से भाच्छादित 
अक़ुण-भूतमि प्रसत दिखाई दे रही थी। दूर एकाच माऊ के पेड़ भीगी 
सनसनाहट से कभी-कभी निस्तद्च्ता को चीर देते थे । 'बीरे धीरे गुरुदेव 
मुझे अपनी बात समझा रहे थ | वे शुरू से श्राज़िर तक सचेत कल्धाकार 
से । अ्रसंयत भाव से, जेसे-ते ते किसी बात को कह देना उन्हें कभी पसंद 
नहीं था | सभी अवस्थाओं में सभी बातें वे सेंचारकर, खुन्दर और सहज 
बनाकर कहते थे | उनके डॉटन में भी स्निग्धता रहती थी। झआुरे ढीक स्मरण 
नहीं था रहा कि भारतवर्ष की स्वाधीनता और विश्व को उसका क्या सन्देश 
दै--इत्यादि बातें केसे उठ गई । शायद मेंने कद दिया था कि भारतवप॑ 
शीघ्र ही स्वाधीन होगा और उसे विश्व के पुनर्निर्माण में हिस्सा लेना 
पदेगा । उस दिन के लिये भारतवर्ष को श्रव से ही तैयार हो ज्ञाना 
चाहिए ।--कुछ ऐसी दी बातें मेंने कद्दी देंगी । गुरुदेव ने स्वयं साधना 
में भारतवर्ष के इस सन्देश की चात कही है, ऐसी मेरी चारणा थी। 
सुझे याद दे कि उन्दोंने भेम से मेरी बात सुनी गौर शान्त भाव से उत्तर 
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दिया; इख यात 7. खिये तेपारी की ज्रारूसत नहीं दे । आछरत 
इस बात की ४ कि सारतयप तवस्था करके अपने को योग्य सिद्ध करें । 
यदि यह साधना करेंगा, तपस्या करंगा सो संसार स्व उस सनदुश्न 
सुनने के किये उत्सुक होगा । श्राज नारतयप से साथना को श्रभाव ४, 
यदि धझाज बह स्वायीन भी दी भाय तो सन्देश सुनाने की योग्यता उससे 
अभी नहीं श्राएगी । गुलामी पेयल राजनीतिक बोर दी |9। ८४ दा 
उसकी नस में य्याप्त हो चलती दे । अभी सुमन दुश्य् पाया कदों ६! 
अभी पुराने पार्पो का बहुत प्रायश्घित बाऊ़ी हैँ । 
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ढे 

सं० १६६६ में उन्होंने एक आश्रमवासी के नाम पत्र लिखा था। 
उसमें थे ही बातें लिखी गई हैं । यह पत्र छुप चुका है और उन्होंने ही 
इसे छापने की अनुमति भी दी थी । उसी पत्र सेइस प्रसंग की बातें 
यहाँ उद्धुत की जा रही हैं। इस उद्धरण में ऊपर को बातें उन्हींकी 
सापा में लिखी मिलेंगी । अनुवाद मेरा है । 

४-०" सनुष्य बनाने का जो सबसे बड़ा विद्यालय है वह हमारे लिये 
बन्द है। हमारे वतेमान की ओर देखकर हमारी जीवन-यात्ना के भ्रति उसकी 
कोई जिम्मेदारी लहीं रह गई है । किसी दिन किसी विशेष अवस्था में हमारे 
समाज ने किसीको ब्राह्मण, किसीको क्षत्रिय, किसीको वेश्य और 
किसीको शूद्ध होने को कहा था । हमारे ऊपर उस समाज का यह 
कालोपग्रोगी दावा था, इसलिये इस दावे को लच्य बनाकर शिक्षा-व्यवस्था 
ने विचित्र आकार में अपने आपकी स॒ष्टि स्वयं ही कर ली थी) क्योंकि 
स॒ष्टि का नियम ही यही हे-- एक मूलसाव का बीज जीवन के तक़ाज़े पर 
स्वथमेव अपनी शाखा-प्रशाखा फेलाकर अंकुरित-पन्चवित्त हो जाता है-- 
बाहर से आकर कोई उसमें शाखा-प्रशाखा जोड़ नहीं देता । हमारे 
चर्तमान सम्ाज्ञ का कोई सजीव दावा नहीं है । यहाँ वह मनुष्य से कहता 
है--ब्राक्षण बना !--वह जा कुछ कह रहा है उसका ठीक-ठीक पालन 
कर सकना किसी प्रकार भी संभव नहीं है । इसका फल यह हुआ है कि 
मनुष्य उसे केवल बाहर से मान लेता हे। ब्राह्मण का बहामचर्य नहीं 
रह गया हे, सिर मुँडाकऋ़र तीन दिन के प्रदस्न के बाद गले में जनेऊ 
घारण कर लेना पड़ता है। तपस्या के पवित्र जीवन की शिक्षा अब 
भाह्मयण नहीं दे सकता, किन्तु पदघूलि देने के समय निस्‍्संकोचरूप से उसके 
पैर सबके लिय खुले हुए हैं। इधर जातिभेद की मूल भित्ति चृत्तिभेद 
लुप्त हो चला है, फिर भी वर्शंसेद के सभी बाहरी घिधि-निषेध अचल 
दोकर जहाँ के तहोँ जमे हुए हैं। पिंजड़े को उसके सभी सलाई-सींकर्चों 
के साथ मानना पड़ रहा है, द्वालाँ कि उसमें का पक्षी मर चुका है 


शँ 


सित्य का महखूल!' १्ण्प 


न्‍ 


दाना-पानी एस नित्य जुदा रहे हैं, दालों कि वह किसी न्ीयधारी # 
ख़राक के काम नहीं थ्रा रहा है । 


एसी प्रकार हमारे सामानिक जीवन के साथ सामाजिक विधि का पिच्छ द 
प्रटित ही जाने से हम जो. अनावश्यक काज-विरोधी व्यवस्था क्वारा बाधा 
पा रहे हैं इतना ही नहीं है, बल्कि दम सामाजिक सत्य की रक्षा भी नहीं 
फर पा रहे है ।हमस सूत्य देते द॑ श्रीर लते है, फिर भी उसके बदले में कोई 
सत्य यस्तु नहीं पा रहे हैं । शिष्य गुद का प्राम करके दक्षिणा चुका देसा है 
किन्तु मुरु शिष्य का कर्ता चुका देने का कोई प्रयन भी नहीं ररता। ट्से स्पीकर 
करने में हम ज़रा भी बजा श्रनुभय नहीं करते कि ब'हर का टाद यनाए र-रसा दी 
काफ़ी है, यहाँ तक कि हमें यह फहने में भी कीई संकोच नहीं होता कि 
व्यवहार में ययच्छाचार करके भी परद्ाश्यकूप में उसे स्वीझार ने दस्त में 
कोई सुक़सान नहीं 6 । ऐसी ज़िम्मेदारी मनुष्य हो ग़र्ा से स्वीहार 
करनी पदती है । दारण यह मैं क्लि जब सुस्दारों शा दूसरे रास्ते गई 
हो, तब भी यदि समाज कूदार शासन के द्वारा झाचार झा एड ८ नगद 
बोध रस ता सम्तात्न थे। पन्‍्ट्रद थाने आदसी सिध्याथार सा ब्राधय 
जने में लणा मंदी अनुनय करते । 
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्रतएुव समाज ने जहों जीवन-प्रवाह् के साथ अपने रवास्थ्यकर , 
सामझस्य का पभ्र एकदस खुला नहीं रखा और इसीखिये पुराकात्न को 
व्यवस्था पदु-पद पर याधा-स्वरूप होकर उसे बद्धू कर रही है, वहाँ 
मनुष्य की जो शिक्षाशाला सबसे अधिक स्वाभाविक और प्रशस्त है, वह 
हमारे ज्लिए केवल बन्द हो नहीं है स्थिति. उससे सी भयंकर है। वह है और 
फिर भी नहीं है, इसीलिये वह सत्य के लिये रास्ता नहीं छोड़ देती और 
मिथ्या को जमा कर रखती है। हमारा यह समाज गति को एकदम 
स्वीकार नहीं करता चाहता भौर इसीलिये स्थिति को कल्लुषित बना 
देता है! 


दोक ही तो है । हमारे समाज में सत्य को स्वीकार करने का महसूल 
कितना कड़ा दे ! औ्औौर बिना सत्य को स्वीकार किये क्या हम चिश्व के 
दरबार में सिर ऊँचा करके खडे हो सकेंगे ? 


-“[ साप्ताहिक-“आ्राज', २९ नश्रम्बर "४३ ] 


4४ 
गतिशील चिन्तन 


स्टशन दी सीमा से सादर निकलते ही एकासयाद़ी रखों के प्यनह 
चामुफथारी सारधी घाया बोल ये । एफ भले प्रारमी ने चानुझााा ४ 
पा में दबाते हुए द्वाव का सूटपेस सोच लिया । में भरी कुद्ध पदने या 
दी रद्द था कि एक दूसरे भीमक्राय पुरप-पुद्नय ने ललकारते हुए इसे पु 
पद्ा लगाया। “ख़बरदार ! मेरी सवारी द--दुस (ुछार के साथ उन 
पू्॑तन दस्यु की 'युद दहि! दो सुनौनी दी । फिर मेरी घोर पृमझर घोजा--- 
बायूजी सलाम ! इस बार ता वटुन दिन पर दरसने नया सरपार पते 
देखा, मेरा पुराना परिचित एस्फेयाल ४ । बोला“-टों मई, सीन पर्ष 

लौट रहा है | छलव-लुम ता दे ने । 


5 


ए३+%पान गे दम प्र ७ 


<% ० 


इजूर, बाप ली दय 


ग4ेरप पावन 
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रह गई होंगी; नागरिक कन्यायें क़तार बॉघकर मां के दोनों ओर खड़ी 
हो रही होंगी; आचार-लाजों और वेदाध्यायी ब्राह्मणों के उत्सक्िप्त मांगल्य 
स राजमार्ग भर गया होगा ।--मेरे लिये यह सब कुछ भी नहीं हुआ । 
समुद्रगुप्त के रथ में शायद चार घोड़े होंगे, उसके छुत्र-दण्ड में सुबर्ण 
ओर रलों का आधिक्य रहा होगा और उनका सारथी कुछ संस्कृत-प्राकृत 
जानता रहा होगा । मेरे रथ से उसका अन्तर इतना ही भर रहा होगा । 
आज हज़ारों वर्ष बाद समुद्रगुप्त के देश का ही एक ओर आदमी रथस्थ 
होकर बाहर निकला है। समुद्रगुप्त सम्राट थे, में साम्राज्य का घोर शत्रु | 
फिर भी में वह श्रादमी था जो अदना होकर भी सारे ज़गत्‌ के राजनीति- 
विशारदों को चेलेश्न करने की हिम्मत रखता था। समुत्रगुप्त जब रथरुथ 
होकर बाहर निकले होंगे, तो इप्त हृदय से और कम्पमान मस्तिष्क से 
छोटे -मोटे राज्यों का उच्छेद करने की बात सोचते जा रहे होंगे, में दप्त 
मस्तिष्क से संसार के सब से बढ़े साम्राज्य को ध्वंस करने की बात सोच रहा 
था और कम्पमान हृदय से भूख से तड़पती हुई असंख्य जनता के दुःख 
और दारिद्य का उन्मूलन करना चाहता था। फिर भी समुद्गगुप्त भारतवर्ष 
के श्रतीत सम्राट थे, में साम्राज्यविराधी भावी सेना का अदुना सिपाही | 
कवि एक दिन शायद इस अज्ञातनामा युवक के कीर्तिकलाप का भी चित्रण 
करेगा, उस द्विन यह जवाहर कवच, यह गान्धी मुकुट, यह अक्षय-तूणीर 
ऋकोला, यह एकाश्वरथ, यह चाबुक-वाही सारथी; यह पौर-युवतियों 
के लीज्ञा-कराक्ष से अवहदेलित रथ-घर्घर, यह आचार--लाज--विरहित 
राज मार्ग, सब कुछ उसके कल्पना--नेत्रों के सामने ग्विच जायेंगे। में 
समाजवाद के अग्निगर्भ-संदेश का वाहक महारथी उसके सहानुभूति- 
शिशिर नयनवाष्प से सनात होकर अत्यन्त उज्ज्वल वेश में श्रंकित हो 
जाऊंगा 
में साचता जाता था, मेरा रथ आगे बढ़ता जा रहा था । श्रास्िर 
समानवाद इतना प्रिय और झ्राकंपक सिद्धान्त क्यों है? साथ ही मेरे 
मन में सवाल उदा, पेटेन्ट दवाइयोँ इतनी लोकप्रिय क्‍यों हैँ ? क्‍या 
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इन दोनों में कोई समानता दें ? किसो अख़बार को खोलिए, उसके 
श्रधिकांश पन्ने दो ही प्रकार के सम्बादों से भरे मिलेंगे । कहीं पर 
समाजवाद के ओर कहीं पर पटन्ट दवाहुयों के । साधारण जनता 
उलमनों में पड़ना नहीं चाहती, वह सस्ता श्रीर सहज मार्ग खोजसी दे 
समाजवाद शायद पुसा ही संत हो, पटन्‍ट दवाइयों शायद्‌ एसी हीं 
दवाहयों हों । एक दिन जब भारतवर्ष में समाजवादी सरकार स्थापित 
हो जाएगी उस दिन शायद यह एकाश्वरथ ने रहेगा, यह पाताल-पातो 
राजमार्ग शायद कुछ सुधर गया रहेगा, उस दूर की झोपड़ी में शायद 
विद्यदवर्तिका का प्रकाश रहेगा ।. पर बह चीज़ स्‍्या मिलेगी जिसे सुर 
कहते हैं ? फोई गारस्टी नहीं ! श्रौर फिर जिस दिन समुद्रगृप्त सानपढ- 
बन्‍पुओं के 'अ्रविज्ञासानभिन्न कटदाक्षो को घन्य करते हुए, ग्राम दृर्दधों को 
फशल-प्रश्न से और घाप-वु््धों के निरुटयता तस्गुरमों का नाम पूछुझर 
ऊत-कत्य करते हुए चले दंगे, उस दिन भी कया यह चीज़ सुजन थी ? 
फुूछु दीक पता नहीं ! कति लानता दे क्या था शोर क्या हादगाखा दे ! 
प्रात ने समुद्गृप्त का खाग्राजप ई थोौर ने सम्यनतयवाद का रामराज्य ! 
धाज हैं इस निरयाव भिरक्ष निर्यार सं समता ही बेलुदों भौई-जों 
जीते ६. इसलिये कि सो नहीं था जाती बोर भरते ८ इसविये कि 
जोन का उनह रास्ता नहा | 
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होंगी, धक्का उस दिन भी क्लगा था, पर वहाँ शरीर और चिन्ता दोनों 
डी सिहर उठे थे, रोमांच, स्वेद और हतकम्प का एक साथ ही आक्रमण 
हुआ था । हाय ! कौन जाने मेरे चरित्र-काव्य के भावी कालिदास को 
यह घक्का याद सी आएगा या नहीं । अगर आए तो समाजवाद के इस 
झगम्रदूत का यह अपमानित, अवहेलित धक्का वह कभी नहीं भूलेगा । 
उसे अपने अग्निगभ-असनन्‍्तोष उद्‌्गिरण करनेवाले महाकाव्य में इस 
भयानक श्रनर्थ का चित्रण ज़रूर करना होगा । साम्राज्यवाद और 
'बुजञुआ' मनोभाव पर भी इसी बहाने उसे एक ढोकर ज़रूर मारते 
ज्ञाना पड़ेगा । 

आज का कोई युवक यह नहीं कद्दता कि केवल वही सत्य बात कह रहा 
है, बाक़ी लोग या तो सारे संघार को या अपने आपको धोखा दे रहे 
पर सबके कहने का सारांश यही होता है । में भी इस बात को या इसी प्रकार 
की पुक बात को कहने का अ्रभ्यस्त रहा हूँगा । इसीलिये उस दिन मैंने 
एक बार लिखा था कि उस शर्ट का मूल्य ही कया हो सकता है जिसे 
सममने के लिये बीस वर्ष लगातार शिक्षा की श्रावश्यकता दो ? ऐसी 
छला से उस कोटि-कोटि निरत्न निवंश्ध जनता का क्या फ़ायदा है जिसके 
रक्त को चूसकर ही ये कलाकार और ये कला-कोचिद मोटे हो रहे हैं ! 
जिस नृत्यभंगी को समझने के लिये भरत प्रौर नंदिकेश्वर का प्रध्ययन 
करना पड़े उसमें बरास्तव में जीव नहीं दे, चद् प्रगति बिरोधी है, बह 
'बुज्जुआ' मनोभाव को भश्नय दुती दे । कालिदाल से लेकर रवीन्द्रनाथ 
सके सभी उसी निश्षाण श्रौर बुजुठ्मा' मनोभाव के पापक काव्प कला के 
फलयाकार हे ! श्राज् इस एकाश्ववाही रथ पर बेटने से मेरे मन में कुछ 
कुद सम्राट का आचश संचरित हुआ होगा । शायद मेरे श्रवचेतन 
सन के समुद्रगुप्त ने आज मेरे चंतन मन का अभिमूत कर लिया होगा। 
आ्राज्ञ में सोचता जया रहा था, क्‍या सचमुच कला भी ग्ररीबों के लिये हो 
सकतो ६? समाजवाद गरीबों के क्षिये दे, या ग़रीबी के ब्वंस के लिये ? 
यह जो चिथड़ों में लिपदी हुई ज्यराद्रन्त चुदिया कराइती हुई द्वाथ में 
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ह्त। 


धन 
सेल 


रही 


दन-कलुप-शीशी लिये नगतीं के चिहिल्सावय को आर बागी जा 


हट 


, केला का निर्माण क्या उसीऊफे छिये होगा ? या मारिय गोली 
फुला का ! रामराज्य को भारी-मरक्म भित्ति क्या टन्‍्दीं र 
पर स्थापित होगी ? दर्भिज्ञ नहीं । समाजवाद टन मद, निर्यद्ध 
दुलित, श्रप्ता नित, हीन-निर्वाद और तेजोहदीन पुरुय और पिदों 
यंस कर दुगा.. श्रवर्य विशेषण को, विशिष्यमाय झा नहीं । 
नियीय जनसमूद्त से नेमोद्स ननसमृद का अवतार होगा। पहले 
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होंगो, धक्का उस दिन भी लगा था, पर वहाँ शरीर और चिन्ता दोनों 
ही सिहर उठे थे, रोमांच, स्वेद और हतकम्प का एक साथ ही आक्रमण 
हुआ था । हाय ! कौन जाने सेरे चरित्र-काव्य के भावी कालिदास को 
यह धक्का याद भी आएगा या सहीं । अ्रगर आए तो समाजवाद के इस 
अग्रदूत का यह अपमानित, अवहेलित धक्का वह कभी नहीं भूलेगा । 
उसे अपने अग्निगर्भ-असन्तोष उद्गिरण करनेवाले महाकाव्य में इस 
भयानक श्रनर्थ का चित्रण ज़रूर करता होगा । साम्राज्यवाद और 
'बुझआ' मनोभाव पर भी इसी बहाने उसे एक ठोकर ज़रूर मारते 
ज्ञाना पदढेगा । 

आज का कोई युवक यह नहीं कहता कि केवल वही सत्य बात कह रहा 
है, बराक़ी लोग या तो सारे संसार को या अपने श्रापको धोखा दे रहे 
पर सबके कहने का सारांश यही होता है । में भी इस बात्त को या इसी प्रकार 
की पुक मात को कहने का अ्रभ्यस्त रद्दा हूँगा । इसीलियरे उस दिन मैंने 
एक बार लिखा था कि उस शथ्रार्द का मूल्य ही क्‍या हो सकता है जिसे 
समझने के लिये बीस चप॑ लगातार शिक्षा की आवश्यकता दो ? ऐसी 
कला से उस कोटडि-कोटि निरज्न निर्वस्य जनता का क्या फ़ायदा है जिसके 
गक को चुसकर ही ये कलाकार और ये कल्ला-कोबिद सोटे हो रहे हैं 
जिस नृत्यभंगी को ससभने के लिये भरत झौर नंदिकेश्वर करा श्रध्ययन 
करता पड़े उसमें बास्तव में जीव नहीं दे, बह प्रगति विरोधी है, बढ़ 
बुजुआ? मनोभाव को अश्रय देती 3) कालिदास से लेकर रवीन्द्रनाथ 
सके सभी उसी निष्प्राण और बुजुत्ना' मनोभाव के पॉपक काव्प कला के 
कलाकार हैं ! आज इस एकारववादी रथ पर येटने से मेरे मन में छुछ- 
कुद्ध सम्राट का श्राचेश संचरित हुआ होगा । शायव्‌ सेर अवचेतन 
मन के सल्ुट्रगुप्त न श्रान मरें चतन सन का श्न्विभत कर लिया होगा। 
श्रान्न म॑ साचता जा रहा था, क्‍या सचमुच कला भी ग़रीबों के लिये हो 
सकतो ६ ?  समाजवाद गरीबों के लिये दे, या गरीबी के ध्यंस के लिये 
यद जो चिथड़ों में खिपदी हुई ज्यराद्रान्त चुदिया कराइती हुई द्वाथ में 


गतिशील चिन्तन ह १६३ 


,एक वज्धरकपाद-पिहित अन्धकाराच्छुन्न कठोर क्िले में घुस रहा हूँ । इसका 
भेद करना आसान नहीं । भावावेश में में सन-ही-सन रवीन्द्रनाथ का 
एक गान गाने लगा जिसमें बताया गया है कि पे अभागे, तेरी पुकार 
सुनकर अगर तेरा साथ देने कोई न आये तो अकेला ही चल; अगर 
सामने घोर अन्चकार दिख पड़े तो चक्षस्थल की हड्डी खींचकर मशाल 
जला ले और अकेला ही चल पड़ !?? मैं अपने को छिन्न-कामुक योद्धा की 
भाँति दिग्मूढ़ नहीं पा रहा था; बल्कि अ्रधिज्यधन्चा धनुधेर की भाँति 
निर्भीक आगे बढ़ रहा था | ऐ मेरे भावी कालिदास, भूल न जाना | 
फिर एक घक्का; मेरे सारथी ने कहा - बावूजी, गंगा मेया ने रास्ता 
तोड़ दिया, थोड़ी दूर पैदल ही चलना होगा | “बहुत श्रउ्छा' -- कह कर 
मैंने अनुरोध-पालन किया । मेरी दाहिनी ओर गंगा मेया लापरवाही से 
बह रही थीं। कुछ महीने पहले ही इन्होंने भी साम्यवाद का प्रचार 
किया था । आसपास के गाँवों के धनी दरिद्ष सबको एक समान भूमि 
पर खा खड़ा किया था । अब ये विध्रान्त भाव से वह रहो थीं। मेंने 
. उनके अनजान में ही एक बार प्रणाम्त कर लिया | मेरे मन में उस 
समय एक अटूट निरवचब्छित्त परस्परा के प्रति एक कोमल भाव रहा 
होगा । उस समय में एक वार याद करता था उन लाख-लाख अनुद्गत- 
यौचना कुमारी ललनाओं को जिन्होंने अनादि काल से श्रभिलपित वर की 
कामना से गंगा मेया के इस स्रोत में लाख-लाख मॉगल्य-दीप बहा दिए 
होंगे । फिर याद आई मुक्तिकाम महात्माओ्रों की जिनके तपःपूतत लत्ाट 
का असंख्य प्रसिपात गंगा की अत्येक तरंग ढोती जा रही थी। और 
अन्त में याद आईं गुप्तकाल की लज्जनाएँ जिनके वदन-चंद्र के लोभरेणु से 
नित्य गंगा का जल पांडरित हो जाता रहा होगा, जिनके चंचल 
लीला-चिलास से वाद्य अ्कृति का हृदय चहुल भावों से भर जाता रहा 
होगा, गज-शावक उत्सुकता के साथ करेणुका को पंकज - रेशु-गंधि 
गण्डूपजल पिला दिया करता होगा, अद्धोपभुक्त झुणाल-खण्ड से हो 


चक्रवाक युवा प्रिया को सम्भावित्त करने लग जाता होगा, क्षण भर के 
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परिणाम भर्यकर सी तो हो सकता है | कुसंस्कारों से आपादमस्तक लदी 
हुई, इस अशिक्षित जनता को समझाया सी क्‍या जा सकता है १ कहते 
है, ज़माना बदरू गया है, आज का मज़दूर और किसान कुछ ताकिक हो 
गया है, वह अपने पूवैजों की तरह प्राचीन परम्परा को अपरिवत्तनीय 
विधान मानने को तेयार नहीं है । लेकिन कहाँ ! तीन वर्ष के प्रवास 
के बाद थ्राज लौट रहा हूँ, देखता हूँ, अब भी हिस्टीरिया की दवा झोमे 
का डंडा है, मलेरिया में ग्रमो भी लोइहबान और लाल मिर्च का घुओं 
उपादेय समझा जाता है, गण्डे-ताचीज़ को अमोघता में कोई भी अन्तर 
नहीं श्राया-- सारी रेलगाड़ी तो इस वात का ही सबूत थी! और यह 
एकावान पूछता है कि सरकार की हार हुई या नहों । सोलह बे पहले 
इन्हीं गाँवों में यह समाचार बड़ी तेज़ी से फैल गया था कि गांधी जी को 
अद्मदाबाद में तोप से उड़ा दिया गया है भर थे दिल्‍ली में लाट साहब 
के घर के सामने चर्खा कातते पाए गए हैं ! आज़ भी इस प्रकार का 
समाचार उसी आसानी से फेलाया जा सकता है । आज जब मेरे सारथी 
ने सरकार की हार को विश्वास के साथ मान लिया है तो में स्लोच रहा 
हैं, तोपवाली बात में श्रोर मज़दूरों के राजवाल्ली बात में क्या कोई 
समानता नहीं दे ? दोनों ही श्राकाश कुसुम हैं ! 
लेकिन यह ढोक है क्रि यह राज्य-च्यवस्था, यह समाज-व्यवस्था 
हुत दिनों तक नहीं टिकेगी । मज़दूरों में बल संचय होगा । वे अपना 
अधिकार पायेंगे। है मेरे अ्भागे देश ! तुमने जिन कोदिकोटि 
नर-नारियों का श्रपम्रान किया दे, अ्रधिक नहीं तो, चिताभस्म के ऊपर 
एक दिन नुर्दें उन सबके समान होना ही पढ़ेगा । लुमने मलुप्य-देवता 
का श्रपमान किया दे, वे नुमसे रूढ गये हैं। शत शत्त शताब्दियों से. 
पदवलित यह श्रसंग्य जन समुदाय तुम्ई आगे नहीं बढ़ने दंगा | जो नीचे 
पद़े द॑ थे पैर पक कर तुर्दारा चलना दूभर कर देंगे। श्रपसानित, 
प्रधदेलित , दल्तित श्र निष्पेपित के समान अगर तुम भी नहीं हो जाते 
तो नुस्दारा नाश अवश्यंत्रावी है । पेंने कत्पना के चेत्रों से देखा कि में 
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, एक वच्धरऊपा<-पिहित अन्धकाराच्छुन्न कठोर किले में घुस रहा हूँ । इसका 
भेद करना आसान नहीं । भावावेश में में मन-ही-सन रवीन्द्रनाथ का 
एक गान गाने लगा जिसमें बताया गया है कि 'ऐ अभागे, तेरी पुकार 
सुनकर अगर तेरा साथ देने कोई न आये तो अकेला ही चल; अगर 
सामने घोर अन्धकार दिख पड़े तो वक्षस्थल की हड्डी खींचकर मशाल 
जला ले और अकेला ही चल पड़ !!! में अपने को छिन्न-कामुक योद्धा की 
भाँति दिग्मूढ़ नहीं पा रहा था; बल्कि अधिज्यधन्वा धनुर्धर की भाँति 
निर्भीक आगे बढ़ रहा था । ऐ मेरे भावी कालिदास, भूल न जाना ! 

छिर एक धक्का; मेरे सारथी ने कहा - बावूजी, गंगा मेया ने रास्ता 
तोड़ दिया, थोड़ी दूर पेदल ही चलना होगा । “बहुत श्रच्छा? -- कह कर 
मैंने श्रनुरोध-पालन किया । मेरी दाहिनी ओर गंगा सेया लापरवाही से 
बह रही थीं । कुछ महीने पहले ही इन्होंने भी साम्यचाद का प्रचार 
किया था । आसपास के गाँवों के धनी दरिद्त सबको एक समान भूमि 
पर ला खड़ा किया था । अब ये विश्नान्त भाव से बह रही थीं। मेंने 

. उनके अनजान में ही एक बार प्रयाम कर लिया। मेरे मन में उस 

समय एक अटूट निरवच्छिन्न परम्परा के प्रति एक कोसल भाव रहा 
होगा । उस समय में एक बार याद करता था उन लाख-लाख अनुद्गत-- 
यौवना कुमारी ललनाओं को जिन्होंने ग्रनादि काल से श्रभ्िल्पित वर की 
कामना से गंगा मेया के इस खोल में लाख-लाख मॉँगल्य-दीप बहा दिए 
होंगे । फिर याद आई मुक्तिकाम महात्माओं की जिनके तपःपूत्त ललाट 
का असंझ्य प्रणिपात गंगा की अत्येक वरंग ढोती जा रही थी। और 
अन्त में याद्‌ आईं गुप्तकाल की लज्ञनाएँ जिनके वदन-चंत्र के लोभरेण से 
नित्य गंगा का जल पांडुरित हो जाता रहा होगा, जिनके चंचल 
लीला-विल्ञास से वाद्य प्रकृति का हृदय चढुछ भावों से भर जाता रहा 
होगा, गज-शावक उत्सुकता के साथ करेखुका को पंकज -रेशु-गंधि 
गण्दृपजल पिला दिया करता होगा, अद्धोपभुक्त रुणाल-खण्ड से ही 


चक्रवाक युवा प्रिया को सम्भावित करने लग जाता होगा, क्षण भर के 
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लिए सेकतचारी हंसमिथुन पीछे फिरकर स्तव्घ हो रहते होंगे । मुप्तकाल 
के वसन्‍्त काल में और श्राज के वसन्त काल में कितना अन्तर है ! वह 
जो सामने श्रशोक नामधघारी वृक्ष घूलिधूसर होकर ज़िन्दगी के दिन काट 
रहा है, उन दिनों, आसिजित-नूपुर चरणों के आधात की भी इन्तज़ारी 
नहीं करता था, वसन्‍्त देवता के आते ही कन्धे पर से ही फूट उठता था; 
पर आज ! आज की बात मत पूछिये । मुझे साफ़ माछूम हो रहा था 
कि गंगा के प्रत्येक बूद्‌ के अन्तस्तत्न में गुप्काल के आउिजित-नूपुर की 
मनकार भ्रनुरणित हो रहो है । श्रत्र भी इसीलिए गंगा की तरंगे मस्त 
हुं, लापरवाह हैं, सतेज् हैं। उस नशे को खुमारी श्रब भी दूर नहीं हुई 
हैं। और हम मनुष्य कहलाने वाले जीव इतने गए-बीते हैं कि कुछ 
पूछी ही नहीं । 

डिफीटेड मेन्टे लिशी--पराजित मनोभाव ! सामो दुर्भे् श्रज्ञान दुर्ग 
है; बाहर का शोपण और भीतर की लट जारी है; और तुम गुप्तकाल के 
स्वप्न देख रहे हो । इसे ही पराजित मनोभाव कहते हैँ । श्राज का 
हरेक कवि, हरेक लेखक इसी पराज्ञित मनोभाव का शिकार है । अंग्रेजकाल, 
मुप्तकाल नहीं ६ ; वर्तमान थ्रतीत जैसा मोहक नहीं है । उज्जयिनी की 
अ्भिसारिकाएँ न जाने कॉन-सी गुदगुदी पेदा करके और न जाने कौन-सा 
वेंराग्य उद्रिक्त करके श्रस्त हो गई | श्राज बड़े बढ़े नगरों के वेश्यालय 
देश को समस्त नेतिकता, समग्र काव्य-कल्ला, समग्र ग्राचार परम्परा पर 
मानो बढ़े प्रश्नवाचक चिन्द हैँ । वर्तमान युग युवती विघवाशों द्वारा 
श्रमिशप्त है, अपमानित दल्षित सधवाशओं द्वारा श्रवरुद है, निरुपाय 
सामरान्याश्रों द्वारा कलंक्ति है । इस अ्रसौन्दय के हद में काव्यकला टिक 
नहीं सकती । साफ़ करो पदले इस जंजाल को, इस झूड़ा को, इस 
आरावज्मना को, इस श्रन्थकार को । 

छिर में सोचने ल्गा--श्रतीत क्या चला हो गया ? श्रपने पीछे क्या 
इम एफ विशाल शून्य मदनूमि छोड़ते जा रदे हैं । श्राम जो कुछ दम 
कर दे 4, छत क्या बद सब लोग दो जायगा ? कद्ठों जायगा यह ? 


॥| 
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में किसी तरह विश्वास नहीं कर सका कि अतीत एकदम उठ गया है। 
मुझे साफ़ दिख रहा है, इसी गंगा की तरह मस्त भाव से बहती हुई 
सिप्रा की लोल तरंगों पर बेठे हुए कवि कालिदास उज्जयिनी के 
सौध-निहित वातायनों की ओर देख रहे हैं । हाय, कहीं में भी उनके 
साथ होता ! सित्रा की प्रत्येक ऊर्मियाँ अप्सराशों के रूप में मुहतं भर 
को लीलायितकरके लुप्त होती जा रही हैं । कवि के नयनों के सामने 
शत्त-शत्त चिकच कमल किन्नरों के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। 
तटभूमि पर कहीं अलकार्पित “कर्णिकार, आगण्ड-विलंबि-केसर शिरीप, 
कहीं विद्लस्त-वेणीच्युता अशोक मंजरी, कहों त्वरा-परित्यक्त लीला कमल 
' असलान भाव से बिखरे पड़े हैं । में स्पष्ट देखता हूँ अतीत कहीं गया 
नहीं है। चह मेरे रग-रग में सुप्त है। ना, अत्तीत एक विशाल 
मरु-भूमि कभी नहीं है ! 
सत्य कया है ? वे जो दो ग्वाल-चाल नग्नप्राय अवस्था में खड़े हैं, 
शरीर उनका अस्थि-पंजर-मात्र अवशिष्ट है, चेहरा उनका भारतवषे का 


नक्शा है--( दोनों गाल दोनों समुद्र कर चिब्ुक कुमारिका अन्तरीप ! ) 
पेट उनका सारे जगत्‌ का अलुकारी विशाल ग्लोब है --यही क्या भारतवर्ष 
है? यही क्‍या सत्य है ? हे उच्छिन्न-वीयं कंकाल-शेप भारतवर्ष, में 
तुर्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा मन यह नहीं मानना चाहता कि इन 
चर्म-चक्षओं के सामने जो कुछ हिल-डोल रहा है वही सत्य है--'जाहा 
घटे ताही सब सत्य नहे !! 

भारतवर्ष (--डपयुक्त रास्ते पर सारथी के अनुरोध पर फिर रथारूढ़ 
होते हुए मेंने सोचा--हज़ार-हज़ार जाति श्रौर उपजातियों में विभक्त, 
शत्त-शत साधु सम्प्रदायों द्वारा जजरीकृत, विविध आचार परम्परा का 
शतच्छिद्र कलश, भारतचर्य !! यही क्या सत्य है? या विराट - मानव 
महासमुद्र भारतवर्ष, जहाँ आय॑ं और अनाये, शक और हूण, चेनिक और 
तुरुक, मुगल और पठान एक दिन इृ्तवीय होकर आये और सब भूलकर 
एक हो रहे !! हे मेरे चित्त, भारत रूप इस महा-मानव-समुद्ध के पुण्य 
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तट पर स्थिर भाव से जगा रह? । कौन जाने किस विधाता ने किन 
मदहा-रलों को मथ निकालने के लिए यहाँ उत्कट देवासुर युद्ध का विधान 
किया है ? भारतवर्ष का अ्रतीत उसके साथ है, वर्तमान उसके आगे है 
और वह सुदूर उद्याचल के पास सुवर्ण-ज्योति मिलमिला रही है, वही 
उसके तेजोमय भविष्य की निशानी है। इसका प्रथम प्रकाश मेरे इस 
दुग्ध -धवल गान्धी-किरीट पर ही पड़ रहा है । 


मेरा रथ अब गन्तव्य पर आरा गया ! 


2९4 
पणिडितां की पंचायत 


यद्द संयोग की ही बात कह्दी जायगी कि इस्त बार के एकादशी वाले 
ऋगड़े को सभा में मु्के नी उपस्थित रहना पड़ा । में बिलकुन्न द्वी नहीं 
जानता था कि काशी के पंचाद्-निर्माताओं ने गाँव में रहनेवाले 
विश्यास-परायण पणिद्तों को थ्राज्नोढ़ित कर दिया दै। चेशाख शुक्ल 
पक्ष की एकादशी किसी ने वृदवस्पतियार के द्विन बता दी दे और किसी ने 
शुक्रवार के दिन । '्रचानक जब एक दिन परिइतों की पंचायत में मुझे 
युज्ना भज्रा गया तो एकदम शखदीन योद्धा की भोंति मुझे संकोच के 
सदिित दी जाना प्रा । सम्रा में उपस्यित पणिद्तों में से श्रविकांश मु 
जानने थे, डिसी-डद्धिसो के मन से में घोर नास्तिक नी था, फिर भी 


न्‍ँ 
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न-जाने क्यों इन्होंने मुझे बुलाने की बात का समर्थन किया । शायद 
इसलिए कि में कुछ ज्योतिष शाख से परिचित समझा जाता था ओर 
श्राल्ोच्य विषय का कुछ सम्बन्ध उक्त शाख से भी था। जो हो, मेंने 
इसे पणिडत-मण्डली की उदारता ही समझी श्रोर शुरू से आख़ीर तक 
अपना कोई स्वतंत्र मत व्यक्त न करने का संकल्प-सा कर लिया । 

में जब सभास्थल पर पहुँचा तो विचार आरम्भ हो घुका था। 
इसीलिए यह जानने का मोक्ला ही नहीं मिला कि सभा का कोई सभापति 
या सरपंच है या नहीं । शायद इसका निर्वाचन ही नहीं हुआ था। 
मुझे देखते ही एक पण्डितजी ने उत्तेजित भाव से कहा, कि देखिए 
“विश्व-पंचांग' वालों ने क्‍या अनथे किया है । इन लोगों का गणित 
त्तौन लोक से न्यारा' होता है । भाई, सब जगह ज़बरदसती चल सकती 
है; 'लेकिन शाख पर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी” | मेंने मन ही मन इसका 
अर्थ समझ लिया । यह मुझे युद्ध-क्षेत्र में श्रा डडने की लल्ञकार थी। 
में हँसकर रह गया | 

शास्त्र प्र ज़वरदसती ! मेरी भावुकता को ज़वरदसत घक्का लगा। 
मेरा विद्रोही पाण्डित्य तिन्षलमिला कर रद्द गया। क्षण-भर में मेरे 
सामने सम्पूर्ण ज्योतिषिक इतिहास का रूप खेल गया। एक थुग था, 
जब हमारे देश में लगध मुनि का श्रत्यन्त सूचंभ गणित प्रचलित था! 
लेकिन पणिडतों का दुल्ल सनन्‍्तुष्ट नहीं हुआ, उसने किसी भी भ्ाचीन शाख् 
को प्रमाण न मानकर अपना अनुसंधान जारी रखा। गणना सूच्म से 
सूच्मतर होती यई । अचानक भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर 
यवन-वाहिनी का भीपण रखण-तूय सुनाई पढ़ा। देश के विद्यापीद-- 
गान्धार से लेकर साकेत तक--एकाधिक बार विध्वस्त हुए। आरतवर्ष 
कभी जीतता रहा, कभी हारता रहा। कभी सारा भारतीय साम्राज्य 
सम्ठद्धशाल्ी नगरों से भर गया, कभी श्मशान परिणत जनपकों के 
द्वाहाकार से कनकना उठा। पर अ्रनुसन्धान जारी रहा । भारतीय और 
ग्रोक परिडतों के ज्ञान का संघप॑ भी चलता रहा, हठात्‌ ईसा की चौथी 


श्क्ट्द. विचार और वितर्क 


शतादबदी में भारतीय ज्योतिष के श्राकाश में कई उचलन्त ज्योत्तिष्क पिंड 
एक ही साथ चमक उठे । भारतीय गणना बहुत परिसाण में यावनी 
विद्या से सझ्द्ध हुईं। याचनी विद्या हतदर्प होकर भारतीय गोरव को 
वरण करने लगी । उस दिन निःसंकोच भारतीय परिडतों ने घोषणा 
की--यवन मलेच्छु हँ सद्दी, पर इस ( ज्योतिष ) शास्त्र के श्रच्छे 
जानकार हैँ । वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य हैं, त्राह्मण ज्योतिषी की तो बात ही 
क्‍या है? ! ( बृहत्‌ संहिता ) 

मैने कठपना के नेन्नों से देखा महागणक श्ाचाये बराहमिहिर , 
न्यायासन पर चेठकर तत्काल प्रचक्षित पाँच सिद्धान्तों के सर्तों का विचार 
कर रहे दे । इनमें दो विशुद्ध भारतीय मत के प्राचीनतर प्विद्धान्त हँ, 
दो में यावनी विद्या का असर हे, पाँचयों ( सूर्य सिद्धान्त ) स्वतंत्र 
भारतीय चिन्ता का फत्त है। बराहमिहिर ने पहले दोनों यावनी 
प्रभावापन्न सिद्धान्तों की परीक्षा की । पौकिश का सिद्धान्त श्रच्चा माठुम 
हुया, रोमक भी उसके निकट ही रहा। आचाये ने छोटी-मोटी भूल्लों 
का ज़याल न करते हुए साफ़ साफ़ कह दिया--शअ्रच्छे हेँ। फिर सूय॑ 
सिद्धान्त की जोंच हुईं । श्राचायं का चेहरा खिल उठा । यह और भी 
अच्छा था। श्रौर अन्त में पक्ष श्रौर शाक्रत्य के पिद्धान्तों की बारी 
ग्राई। श्राचाय॑ के माथे पर ज़रा-सा पसिकुडन का भाव दिखाई दिया, 
उन्होंने दोनों को एुक्ध तरस देलते हुण क्ा--उछुँ ! ये दूर-विश्रष्ट दें । 


पौलिशुकृतः स्फुटोड्सी तस्यासब्नस्तु रोमकः प्रोक्त: 
स्यश्तरः साविन्र: परिशेषी दूर-विश्रणी । ( पंचत्तिद्धान्तिका ) 


उस दिन ह्सी को दिम्मत नहीं थी कि आचार को शास्त्र पर 
पजायदंस्ती उरनेयाज्ा कटे । क्योकि वह स्वतंत्र चिन्ता का युग था, 
भारती य-समान दतना रूदिप्रिय और परापेक्षी नहों था। वह से भी 
प्रध्ता था बोर दे नी प्रद्ता भा। मेंने देखा अद्यागुप्त के शिष्य 
भाम्झ्रावाये निभाझ भाव से छेद रदे हें, 'इस गणित स्क्ंच में मुक्ति द्दी 


कट आय 
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एकमान्न प्रमाण है, कोई भी श्रागम प्रमाण नहीं? । यह बात सोलह : 
श्राने सही थी श्रोर भारतीय पंडित-मंडली को सही बात स्वीकार करने का , 
साहस था । पर आज क्या हालत हे ! 

में जिस समय यह चिन्ता कर रहा था 'डसी समय पंडित लोग 
निर्णंय-सिन्धु और धर्म-सिन्धु के पन्ने उलट रहे थे। नाना असिद्धू और 
अग्रसिद् ऋषियों, पुराणों और संहिताशं के वचन पढ़े जा शहे थे और 
उनकी संगतियाँ लगाईं जा रही थीं। में उड्िग्नसा होकर सोच रहा 
था कि वे निबन्ध-ग्रन्थ क्यों बनाये गये ? झुझे ऐसा लगा कि पश्चिम 
में एक आत्म-विश्वासी धर्म का जन्म हुआ है जो किसी से समझौता 
नहीं जानता, किसी को मित्र नहीं मानता । उस्रके दाहिने हाथ के कठोर 
वृ.पाण के आक्रमण से बड़ी बड़ी सभ्यताओं के ल्ोह-प्राचीर चूरचार हो 
जाते हैं, और बाँये हाथ के अमृत आश्वासन से पराजित जन-समूह एक 
नये जीवन और नये वेभव के साथ जी उठता है । जो एक बार उसके 
श्राधीन हो जाता है वही उसके रँग में श्रापाद-मस्तक रंग जाता है। : 
वह इसलाम है । 

इसलाम-विजय-स्फीत वक्ष होकर भारतीय संस्कृति को चुनोती देता 
है, उसके बारंवार आक्रमण से उत्तरी भारत संत्रस्त हो उठता है और 
कुछ काल के लिए समूचा हिन्दुस्तान त्राहि-न्राहि के मर्मभेदी आधाज्ञ 
से गूंज उठता है । धीरे-धीरे उत्तर के विद्यापी5 दक्षिण और पूवो की 
श्रोर खिसकते जाते हैं । महाराष्ट्र नवीन आक्रमण से मोर्चा लेने के लिये 
कटिबद्धू होता है श्रोर भारतीय विश्वास के अनुस्तार सब से पहले श्रपने 
धर्म की रक्षा को तेयार होता है । भारतीय परिडतों ने कभी इतनी मुस्तेदी 
के स्राथ स्तूपीभूत शाख्तर-वाक्योंको छानबीन नहीं की थी, शायद्‌ भारतीय 
संस्कृति को कभौ ऐसे विकट ललकार के सुनने की संभावना नहीं हुईं थी। 
क्षणमर के लिये ऐसा जान पड़ा कि भारतीय मनीपा के स्वतन्त्र चिन्ता 
को एकदम त्याग दिया है, केवल टीका, केवल निबन्ध, केवल संग्रह अंश ! 
शाख के किसी अंग पर स्वतंत्र अंध नहों लिखे ज्ञा रहे हैं। सबंन्न टीका 
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पर टीका, तिब्रक पर॒ तिलक, तस्यापि तिलक- एक कभी सम्राप्त न 
'होनेवाली टीकाओं की परम्परा । 


देखते-देखते टीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से उस छोर तक 
व्याप्त हो जाता दे । मद्दाराष्ट्र, काशी, मिथिला और नवद्वीप टीकाश्रों 
और निवन्धों के केन्द्र दो उठते हैं। शास््र का कोई वचन छोड़ा नहीं 
जाता है, किसी भी ऋषि की उपेक्षा नहीं की जा रही है पर भयकर 
सतफता के साथ प्रचलित लोकनियर्मों का ही समर्थन किया जाता है। 
इस नियम के विरोध में जो ऋषि- वचन उपलब्ध होते हैं उन्हें 'ननु! के 
साथ पू् पक्ष में कर दिया जाता है थ्रौर उत्तर पक्ष सदा स्थानीय 
श्राचारों का समर्थन करता है। पण्डितों की भाषा में इसी को संगति 
लगाना कहा जाता है । संगति लगाने का यह रूप मुझे हनदप॑ भारतीय 
घमं की सबसे बड़ी कमज़ोरी जान पढ़ी । में ठीक समझ नहीं सका कि 
शाख्वीय बचने के इन विशाल पदेतों को खोदकर ये चुहियाँ क्‍यों 
निकाली जा रददो 


यह जो एकादशी बत का निणुंय मेरे सामने हो रद्दा दे, जिसमें 
पीसियों श्राचायों के संकडों इलाक उद्धुत किये जा रहे हं, प्रपन श्राप में 
ऐसा फ्या मद्टत्व रखता 4 शझिसके लिए एक दिन संकऱों पंडितों ने 
परिक्रम-पूवक सेझयों निबन्ध रचे ये और श्राज श्रासेतु द्विमाचल समस्त 
भारतवप के पिन उनकी सद्दायता से ब्रत फा निणंय कर रहे हं। 
क्या कझ्द्दापूयंक ऊिसी एक दिन उपचास कर लेना पर्याप्त नहीं था ! यदि 
पकाइयो किसी दिन €४ बृण्ड से ऊपर दो गई, या डिसी दिन उदय 
घत्न में ने था सडी, या किसी दिन उदय छात्र में झा गई तो क्या बन 
या विगई गया ) छिस्री भी एुद्ध दिन प्त ऋर जेना पर्याप्त नहीं दे? 
मुझे 'ननु' 'तवाया शरीर 'उक्तेघा की भुग्रोधार वर्षा से मध्ययुग का 
आदारा इतना श्रायिल जान पा हि बीसर्या शताब्दी का ज्ानालनोंक 
घन 5 पशत्रों &बादई भी निमन्चराएों दी 'शअससी सम्रस्या सह नंद 


पण्डितों की पंचायत एजए ' 


पहुँच सका ।* मेंने फिर एक बार सोचा, शाख्लीय वर्चनों के इन विशाल « 
पव॑तों को खोदकर यह चुहिया क्यों निकाली जा रही है । 

लेकिन आज चाहे कुछ भी क्यों न जान पड़े, टीका-युंग का ग्रारम्भ 
नितान्त अथ-हीन नहीं था। सके साफ़ दिखाई दिया, भारतवर्ष की 
पदध्वस्त संस्कृति हैमाद्धि के सामने खड़ी है, चेहरा उसका उदास पड़ 
गया है, अश्न-ज्ुब्ध-नयन कोटरशायी-से दिख रहे हैं, वदन-कमल सुरम्ता 
गया है । हेमाद्वि का मुख-मण्डल गंभीर है, अ्रुदेश किल्जित्‌ कुद्चित हो 
गए हैं, विशाल लिलाट पर चिन्ता की रेखाएँ उभड़ आई हैं, अधरोष्ठ 
दाँतों के नीचे आरा गया है--वे किसी सुदूर को वस्तु पर दृष्टि लगाए हैं । 
यह दृष्टि कभी अर्थ-हीन नहों हो सकती, चह किसी निश्चित सत्य पर 
लिपुण भाव से आचछु हे । शायद्‌ चह भारतवर्ष के विस्छिन्न रस्म और 
रचाजों की बात होगी, शायद वह स्तृपीभूत शास्त्रों के मत-भेद की चिन्ता 
होगी, शायद वह सम्पूर्ण आये-समभ्यता को एक कठोर नियम-सूत्र में 
घाँधने की चेष्टां होगी, शायद्‌ चह नवागत्त प्रतिद्वन्दी घर्मं की श्रचिन्तनीय 
एकता के जवाब की बात होगी--पर वह थी बहुत दूर की बात । मुझे 
इसमें कोई सन्‍न्देह नहीं रहा। जिस पंडित के लिये समग्र शाख 
हस्तामलकबत्‌ थे, जिसकी श्राँखों के सामने भारतीय संस्कृति नित्य कुचली * 
जा रही थी, उस महामानव का कोई प्रयत्न निरथंक नहीं हो सकता । 

अगर सारा भारतचप एक ही दिन उपचास करे, एक ही दिन पारण 

करे, एक ही सुहूत्ते में उठे बेठे, तो निश्चय ही वह एक सूत्र में ग्रथित 
हो जाय । हेमाद्वि और उनके अनुयायियों का यही स्वप्न था, वह 
सफल भी हुआ । आज की यह पद्चायत उसी सफलता का सबूत है। 
इस समय यह विचार नहीं हो रहा है कि विश्वपतन्ञाड़ का मत मान्य हे 
या और किसी का, बल्कि इस बात का निणय होने जा रहा है कि यह 
कौनसा एक--और केवल एक--दिन होना चाहिये जब सारे भारत के 
गृहस्थ एक ही चिन्ता के स्लाथ उपोपषित होंगे। शआ्राज़ की सभा का 
यही महत्व है । 
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इमादि का स्वप्न सफल हुआ; पर उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सका। 
भारतवर्ष पक्र हो तिथि को घत और उपवास करने लगा, एक ही मुहूर्त 
में उठने बडने के लिए बद्धपरिकर हुआ; पर एक नहीं हो सका । उसकी 
फेमज़ोरी केवल रस्मों और रवाजों तक ही सीमित नहीं थी, यह तो 
उसकी बाहरों कमज़ोरी थी । जातियों और उपजातियों से उसका भीतरी 
अंग जजर हो गया था, हज्जारों सम्प्रदायों में विभक्त होकर उसकी 
ग्राध्यात्मिक साथना शतच्द्ित्र कल्नश की भोंति संग्रहहीन हो गई थी-- 
यह हतज्योत्ति उदकरा-पियड को भाँति शून्य में छितराने की तेयारी 
कर रहा था । 

लेकिन दूबते-दूबसे भी सेभल गया । तक़दीर ने तनन्‍त पर उसकी 
ख़बर ली, ज्यों ही नाव उगमगाई, स्यों ही किनारा दिख गया। श्र भी 
सुदूर देशिण से भक्ति की निधिढ़ घनधटा दिखाई पड़ी, देखते देखते यद्द 
मेधवणद सारे भारतीय श्रासमान में फैल गया और श्राठ सौ चर्यों तक 
इसडी जो घारासार वर्षा हुई, उसमें भारतोय साथना का श्रनेक फूड 
बंद गया, उसके अनेक बीज श्रंफुरित दो उठे । सारतवप नये उत्साह 
थर नये बेसव से शक्तिशाली दो उठा | उसने उदात्त कंठ से छता के 
साथ घोषित फिया-प्रेम पु्र्थों मद्रान्‌ भ्रम दी परम पुरुषाथे है ! विधि 
शोर निषेध, शाख्र शोर पुराण, नियम और गश्राचार, कम श्रौर साधना, 
ईने सबऊँ ऊपर है यद प्रमोधघ मद्िमाशाली प्रेम । प्रेमी जाति और 
बसे से ऊपर है, थ्राश्षम और सम्प्रदाय से श्रतीत है । 

दिन दिनों छी बात द्वो रदी ;, उन दिनों सारतवर्ष का अस्येक कोना 
सेखवाद ही मार से रनऋता रदा था, बद-बदे मन्दिर तोदे जा रहे थे 
मुतियां वबिच्वस्त डो जा दी थीं, राज्य उसाद ज्ञा दे थ। विस्थिप्न 
इन्हू राछि सपने के दिन गिन रही थी। थौर साथ ही दो भिन्न 
इगाों से उसे संदत छूने का प्रयरन चल रहा था। विच्छेद आर 
पाल 6 दी परर्पर दित्वी प्ररानों से ए८5 शज्ञातपू्े दशा छो संधि 
॥ दिन सब्यता नई थैसना के साथ जाग उ़ी, आन जी ब्ालोचना 


है 
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चल रही है, वह उसी नई चेतना का भग्नावशेष है। उसमें कोई स्फूर्ति 
नहीं रह गई है। नीरस ओर प्रतस्वमान तकै-जाल से उकताकर में 
उद्दिग्न हो रहा था। जी में आया, यहाँ से उठ चलूं और इस विचार के 
आते ही मेरी कहपना वर्शोँ से उठाकर मुझे अन्यत्र ले चली । 


मुझे ऐसा जान पड़ा में सारे जगत्‌ के छोटे-मोटे व्यापार को देख 
सकता हूँ-। मेरी दृष्टि समुद्र पार करके अद्भुत कर्मंमय लोक में पहुँची । 
यहाँ के मनुष्यों में किसी को फुरसत नहीं जान पड़ी, सबकी समय के 
लाले पड़े थे । सारे द्वीप में एक भी ऐसा गाँव नहीं मिला, जहाँ घंदों 
तक एफादशी ब्त के निर्णय की पंचायत बेठ सके | प्री व्यस्त, सभी 
चंचल, सभी तत्पर ! में आश्चयं के साथ इनकी अपूव॑कर्म-शक्ति देखता 
रह गया । यहाँ से लाल, काली, नीली आदि अनेक तरंगें बड़े वेग से 
निकल रही थीं और सारे जगत्‌ के वायुमण्डल को मुहूत्ते भर में तरंगित 
कर देती थीं। भारतवर्ष के शान्त वायु-मण्डल पर भी ये बार-बार 
आधात करती हुईं नज़र आईं | चह भी कुछ विश्लुष्ध हो उठा। ये 
विचारों की लहरें थी । 


में सोचने लगा, यूरोप से आए हुए नये विचार किस प्रकार 
निध्यप्रति हमारे समाज को अज्ञात भाव से एक विशेष दिशा की ओर 
खींचे लिए जा रहे हैं। पुस्तकों, समराचार-पत्रों, चलचित्रों और रेडियो 
आदि के प्रचार से हमारे समाज के विचारों में भयंकर क्रान्तिकारी 
परिवतेन हो रहे हैं । भयंक्र इसलिए कि अभी तक यह समाज इस 
क्रान्तिकारी विचार के महाभार फो सम्हालने के योग्य नहीं हुआ है-- 
उसके पेर लड़खड़ा रहे हैं । उसके कन्धे दुबल हैं, उसकी छाती घड़क 
रही है । हम सन्‍्त्रस्त की. तरह इन विचारों को देखते हैं; पर जब अज्ञात 
भाव से ये ही हमारे अन्दर घर कर जाते हैं त्तो या तो हम जान ही नहीं 
( सकते या यदि जान सकते हैं तो घबरा उठते हैं। आज की सभा भी 
इसी घवराहट का एक रूप है । 


्< 
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.. जिस दिन तक भारतीय ज्योति ः-शाखत्र के साथ इस, नवीत्त विचार 
का संघर्ष नहीं चला था तब तक दृश्य और पग्रदश्य गणना नामक 
दी अदभुत शब्दों का आविष्कार नहीं हुआ था । साधारण 
दिप्ताग़ा को यद समक्त में ही नहीं आए्गा कि गणना--ज्योतिष 
की प्रत्यक्ष गएना-दृश्य और श्ररश्य एक ही साथ कैसे हो 
सकती है । पणिइत ल्लोग इस बात को इस प्रकार समझ्ाते हें--पहली 
तरह की गणना यह जिसे हमारे प्राचीन शआचायों ने बताई हे। यह 
परपिप्रोक्त गणना है। इस पर से अगर ग्रह-गणित करो तो कुछ घ्थूत्न 
श्राता दे 'प्र्थात्‌ उस स्थान पर से ग्रह कुछ इधर-उधर दटा हुश्रा नज़र 
श्राता है । पर आधुनिक वेज्ञानिक गणना से वह ठीक स्थान पर दिखता 
2। यहद्द तो कहा नहीं जा सकता कि ऋषियों की गणना ग़लत है, 
असल बात यद्द है कि बढ़ श्ररश्य गणना है. वद्द श्रासमान में ग्रद्दों को 
यथास्थान दिखाने की गणना नहों है; बढ्कि एकादशी श्रादि ब्तों के 
निगेय करने की गणना दे | ये अत भी शथरश्य हैं, इनके फल भी श्ररश्य 
हैं, फिर इनकी गंगाना क्यों श्रदश्य न हो? दश्यन्गणना श्राघुनिक 
थविज्ञानन्सम्मत दे । उसका काम प्रदण, युति आदि इश्य पदार्थी को 
दिगाना ई । झुछ पणशिदित पहली गणना को ही मानकर।पतच्रा बनाते ईं , 
कूद दूसरी के द्विसाय से, कुछ दोनों को मिलाझर । इन दोनों को मिलाने 
से जिस दिश्यादइइय' नामूझ विसंप्लुल गगाना का प्रयतार हुथ्रा 2 उसमें 
| पक्त 4, कई दल दं । छोई सायन, छोड निरयगा, कोई रेचत, कोई 
चेग्र, अने 5 मत सादे हुए दें । गाढ़ा बदुन-सी छोटी-मोदी बातों 
बटुचा हुघ्ा 4ै। उदादरण के लिए मान ख्िया जाय कि हिमरी प्राचीन 
परशिदत ने छा कि 'ढ' से सा स्थान सा देशान्तर-छ्ात्त एड घटा 
घोर दाल # इस यजानिद्ध युग में प्र्यक्ष सिद्ध दवा गया ;हि एड घंटा 
नी, पीने पंदा 4। आय दीकसा सत्त मान लिया जाय ? ढाई 
एक देसी थे ह जिए ध्राचीन दाघाये है दास पर चिंपटठा 


दुपर ईलनान्सो पाल मे उसार होना पसंद कसा | ॥ इसे झरने & ऋंगाईी 
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के कारण एकादशी व्रत का निर्णय करना बड़ा, सुश्किल हो. गया. है । 
प्रत्येक पत्रा श्रलग राय देता है, प्रत्येक: पंडित अलग-अलग .मत ; को - 
समर्थन करता है । ,यह पश्चिमी विचारों के संघर्ष का परिग्ाम. है। 


' आ्राज की इस. चोटी-सी सभा का कोई भी पंडित ग्रह बात ठीक-ठीक नहीं 


समझ रहा है। एकादशी.त्त का यह मूगड़ा खारडा ऐक्ट से. कम 
ख़तरनाक नहीं है, बावू भगवानदास के अस्तावित कानून से कम 
उद्वेगननक नहीं है । अगर ये क़ानून भारतीय संस्क्ृति को हिला सकते 
हैं तो यह झगड़ा और भी अधिक हिला देगा । 


लेकिन भारतीय संस्कृति क्या सचमुच ऐसी कमज़ोर नींव पर खड़ी 
है, कोई एक ऐक्ट, कोई एक क़ानून और कोई एक विचार-विनिमय ड्से 
हिला दे ? में समभता हूँ, नहीं । मेरे सामने छः हज़ार वर्षो की और 
सहसखों योजन विस्तृत देश की विशाल संस्क्ृति खड़ी है, उसके इस दृद्ध 
शरीर में ज़रा भी बुढ़ापा नहीं है, वह किसी चिरनवीन प्रेरणा से 
परिचालित है । उसके मस्तिष्क में सहस््नों वर्ष का अनुभव है; लेकिन 
थकान नहीं है, उसकी आँखों में अनादि तेज कलक रहा है पर आलस्य 


हर ह्दीं हे 0 रे है * ५ ल 
' नहीं है ! वह अपूर्व शक्ति और अनंत धय को अपने वक्षःस्थल में वहन 


पु 


करती आ रही है । उसने अपने विराट्‌ परिवर्ततशील दीघे जीवन में 
क्या-क्या नहीं देखा है ? कुछ ओर देख लेने में उसे कुछ भी मिमरक 
नहीं, कुछ भी हिचक नहीं हे । जो लोग इस तेजोमय मूर्ति को नहीं देख 
सकते वही धबराते हैं, में नहीं घबरा सकता । ः 


शाख-चर्चा अब भी चल्न॑ रही थी। में। सोचने लगा--क्या यह 
० हे ० हक क 
ज़रूरी नहीं है कि सभी पंचांगवाले एकमत होकर एक ही तरह ,का निर्णय 


करें ? शायद. नहीं । क्योंकि हमारा देश एक विचित्र परिस्थिति में से 
गुजर रहा है । वह पुराना रास्ता छोड़ने को बाध्य है, किन्तु नया रास्ता 
अभी मिला नहीं । वह कुछ पुराने के मोह में ओर कुछ नये के नशे में 
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भूल रहा हैं । किसी दूसरे के दिखाये रास्ते से जाने की श्रपेक्षा खुद 
रास्ता हूँढ़ लना श्रच्चा है । चलने दो, इन भिन्न-भिन्न मर्तों को, इन 
भिन्न भिन्न पक्षों को, भारतीय जनमत स्वयमेव इनमें से अच्छे को चुन 
लेगा । इस दृष्टि स इस सभा का बढ़ा महत्व है। यह भटठके हुए 
लोगों का राह खोजने का प्रयास हैं । यह श्रच्छा दे । 


१६ 
जब क्िि दिमाग खाली है 


जब हि दिमाग साली दो शोर दिल भरा हुआ दा, तत्र शाख-चर्चा 
प्रच्धी नदी लगती । मेरी श्रबस्था श्रात् ऐसी द्वी दैं। अभी उस 
गद़ीले बदुनवाले पदान यु को देख चुडा हूं। हींग बचने श्राया था । 
विरार शरीर, सौंम्प मुख, निरमेय नेत्र श्रौर कुछ परधा नदी चेहरा । 
बोला--बायूजी, उस ऊँची होटी वादों दंगले में छीन रदता है ?” 
सहला मतलव 'उत्तरायण्य! से था । छिर बिना जवाब पाए ही पू्य 
पदा--//वबड द्विन्दू तो नदीं यान पद़ता, बाय ! स्प्रा मुप्ततमान 4 १” 

मंत्र जवाब दिया--नरद्दों? । 

“पाई 4? 


] न रे । अक ) 


मुठ मान की नदी, ईसाई भो नदों !!' 


जब कि दिमाग खबलो है प्छ्छ - 


न्हॉँ ४ 

“तो क्या हिन्दू हे ?” 
'. “कह सकते हो ।” 

' सवाल गुरुदेव के बारे में पूछे जा रहे थे । में अन्यमनस्क-भाव से 
जवाब दे रहा था। पठान युवक मेरी उदासीनता से कुछ रूढठ-सा 
जया। अब व्यर्थ की बात ब पूछ कर उसने काम्र की बात पूछी--- 


“चह हींग तो खाता होगा, बावू ??” 
“मैं क्या जानू !” 


उसने अधिक झरुकना ऊचित नहीं समझा। सलाम करके चलता 
बना । पर मेरे कार्नो पर अब भी उसके शब्द रेंग रहे हैं -' मुसलमान 
भी. नहीं, ईसाई भी नहीं, तो क्या हिन्दू है ?” इस अभागे देश में 
जो मुसलमान भी नहीं, ईसाई भी नहीं, वह हिन्दू होता है । यह 
'पठान-युवक पाणिनि और यास्क का वंशज है, पर चूँकि वह मुसलमान 
है, इसलिए चह हिन्दू नहीं । इसके पूर्वजों ने बेदिक साहित्य के 
अनमोल झंशों का संपादन किया था; पर चूँकि वह मुखलमान है, 
इसलिये वह हिन्दू नहीं और इसलिए उसके लिए वह साहित्य कुफ़ है । 

पाणिनि की सन्‍्तान आज होंग वेचती है, क्योंकि वह हिन्दू नहीं है, 
और जे हिन्दू नहीं, उसके लिए अपने पूर्वजों की स्व्धेष्ठ वस्तुएँ भी 
स्याज्य हैं। यह विचित्र युक्ति है। अफसोस में नहीं करता । हिन्द 
कहलानेवाले जीवों की बात कम विचित्र नहीं है, कभी-कभी तो ऐसी 
निचित्र बातें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकतीं । यहाँ 
ज्वोगों को कुत्ते-बिज्ली से भी बदतर साना जाता है, क्‍योंकि वे हिन्दू होते 
हैं। यहाँ विधवाओं को फुसलाया जाता है और गर्भपात भी कराया 
जाता है, क्योंकि वे हिन्दू हैं । यहाँ वेश्याओं को मन्दिर में ले जाया 
जाता है, प्र सती अन्व्यज़-रमणियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, 


विचार ओर वितर्क 


हा 


क्योंकि ये हिन्दू दें । यहों श्रन्पाय को न्याय कह कर चला दिया जा 
सकता है । इस समाज के भोतर इतनी दुर्बलताएँ, इतनी अश्रव्यवस्थाएँ, 
तने मिथ्याचार है फि यह समाज मरमें को बाध्य है । हिन्दू. माने-- 
ट्विसृनाबानाव ! पुराने जमाने के श्रपाहवादी फिलासफरें का मत था 
कि छिसी पदार्थ को श्रभाव के रूप में ही बताया जा सकता है। श्रर्थात्‌ 
घट हा सद्चा परिचय यह दे कि जो घट के प्रभाव का श्भाव हे । पढान 
युवक ने थाज मेरे दिमाग के पश्रपोहवादी दाशनिझ को उत्तेजित कर 
दिया। में सोचता हैँ कि धिन्दुओं का परिचय श्रमाव के रूप में ही 
दिया मा सझता दें । लेकिन यह भी केस मान लिया जाय ? शाख्रों, 
पुराणों, सखतियों, स्तोतग्रों और कमेकाणएडों के बिथधि-निपेयों के भरे इन 
पोधों को हम प्रभाव केसे मान लें ? काया, नाटकों, चम्पुश्रों, 
आस्यायिकाओं शरीर ऋषाओं के श्रमरक्लोक को निर्माग्य करने वाली इस 
साति हो प्नाय केस समान ले ? 
लेकिन सब दिमाग खाली दो प्रौर दिल भरा हो, तो शाख-चर्चा 
सबतों नदीं । नहीं सो, जिस जाति ने एक् आार वंक्षतट से मद्राशोणग 
पढ़ दवा ए+ष्दन्र राज्य दिया था, निसद्री संस्कृति महा-परवतों को जल्लांघ 
हा मर मदा-समु्तकी की सरझर भो विन्रय-प्वत्ता फदरा सझी 
निसझोी विज्य-वादिनी पर्वापर समुद्री & भीतर सिंदनाद करती री, 
इस ह घिपय में दूससा थिस्तिस हो जाने हो होई जरूरत नहों । यह 
दीझ 4 ह5िवादिनि डो ससन्‍्तान आप दोंग यचसी 4 शोर कमारणीय के 
समेन्सम्ब्धी ध्रात सीमास्त # दिन्दुओं छो बदनयथियों झा ब्यवसास 
ब्ते थे, गोह एस बात को नो हाई घम्वीदार नदीं कर सच्ता हि 
बीय एस हो विदाग-सूमि में ब्रात ए८४ ऐसी सबन्यता (या ब्बरता) 


तागदव दी हा ई, नी चित हा मय दिला नर्दी रद सच्या, किए थी 
बात पट हि ः 


£ बड़ 7 दचा ली 4।. दावे नदी सी छस यद धयना 
पहिद में दूसरी दो वास सोच रढा डे । 
धर्यात दान दो पदवान फून से 
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जब कि दिमाग खालो है १७९ 


होती है । आज जो हिन्दुओं की दुरवस्था है, वह है तो उसी बहु- 
विधोषित सरृद्धि-काल्दीन सभ्यता का परिणाम | केसे कहूँ कि वह 
श्रच्छी थी, जबकि उसका परिणाम स्पष्ट ही घुरा नजर थ्रा रहा है ? 


समृद्धि-काल ! सचमुच ही वह समृद्धि का युग था । उज्जयिनी के 
सौध-वातायनों से माँकते हुए चन्द्रबदनों के अलकार्पित रक्ताशोक और 
भ्रवणदत्त कर्णिकार अब भी भूले नहीं हैं, सिप्रा की चटुल-कुबलय-प्रेक्षि 
दृष्टि की मोहिनी श्रब भी सद्योदष्ट स्वप्न की भाँति मद्मत्त कर रही है, 
हिमालय के कुंजर-बिन्दु-शोण भूज॑तक अब भी किन्नर चघुओं के श्रनज्ञ 
लेखों।की याद दिला देते हैं, अलका के अलक्तकांकित मार्ग अ्रव भी 
कचोट रहे हैं सचमुच ही वह समृद्धि का काल था । और उसी 
सम॒द्ध विल्लास के बौीच-बीच से कुभा ओर सिन्धु के तट पर हण-वाहिनियों 

हुज्लार ओर आयों का असफल प्रतिरोध; पंचनद से साकेत तक श्ारंक- 
ध्वस्त जनपद का विकल कोलाहल और फिर दुर्धप॑-दमन में कृत-संकलए 
विक्रमादित्य का भीम यर्जन, सभी साफ दीख रहा है, स्राफ सुनाई दे रहा है । 


मगघ ओर अवन्ती की केन्द्रीय शक्ति और नागरिक समृद्धि सचमुच 
बेजोड़ थी । उस नागरिक के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में प्रिया 
फे रभसालिंगन से पीड़ित कालागुरु मंजरी को प्रतिच्छुनि । उसकी एक आँख 
से श्राग बरसती थी और दूसरी से मदिरि । परन्तु उसके जनपद पंगु थे । 
पौरों श्रोर जानपदों का यह अन्तर निरन्तर बढ़ता गया। एक के लिए 
काण्य और काम-सूत्र लिखे गये, दूसरे के लिए पुराण और रममतियाँ | 
: 'पुक विल्लासिता की श्लोर खिंचता गया, दूसरा शासत्र-वाक्यों की ओर । 
एक रस का आश्रय बनता गया, दूसरा सज़्ञाक और श्रवदेला का विपय | 
खाई बढ़ती गई । हूणों ने इसका फायदा उठाया, शर्कों ने फायदा 
उठाया, तातारों ने फायदा उठाया, मुसलमानों ने फायदा उठाया, अंग्रेजों 
ने फायदा उठाया और खाई बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती हो गईं 
आज वह चुरहरे बदन का पञनन युवक सहज्न ही कह गया कि 'मुसलमान 


विचार ओर वितर्क 


ब्य्फ 


ब्ख्ज्रे 


भी नहीं, ईसाई नी नहीं, तो क्या हिन्दू हे ?” में बार बार सोच रहा 


है। साई जया गौर भी बढ़ती नहीं जा रही दे ? मगर शास्त्रों को 
इससे कोड सतत्ाब नहीं । श्र मुक्त में दुनना साहस नहों कि इस 
प्रसंग पर नये पिरे से सिर खपाऊं । जब दिमाग खाली हो झोर दिल्ल 


जया , तो इतना ही सोच ठोेना क्या गनीसत नहीं है ? 


--[सचित्र. भारत” १९३९) 


+ ७ 


ही 


हमारी संस्कृति ओर साहित्य का सम्बन्ध 


दिनई में सन्यता और संस्कृति शायद नये ४ + इंग॒छा प्रसली अर 
पमझी के लिए अंप्रझो 5४ स्वियिलिनेशना घोर किए्चरा शब्द न 
आन सारी प्राय <। यर्सुवा सन्यपना और संस्कृति के चानुग़त दर 
विशेष संदायह नहीं 


इन गर्यी 5 ब्यवदारि्न रथ के स्पष्ट काने के 
देंगि। अंप्रतों में सि्विविगशना शब्द पुछ प्रामातिए परिस्थिति 5 
॥ मिवदितंशन से सामादिओ न्यवस्था # चार उपादानों # 
कान इतना दुू-+(3) आामिश ध्यवर्था, (२७ रामनलीशिक संगदन, 
(3) नीव७% पारस बह (४) ने मर्चन इसा हा अनुसोखन । 
प्रातच्वसना, परदेस्सा प्रीर आाफणोपता का आदी पन्‍्य द्वोना पं, 
दिविविगयना या फपना ब्दों ते सुझ दीतो 4। सवीड जप न? 


मि 
ग कटा कम जल £ अप, कक 
भरत पे नाड़ी हे कई अनु ड़ का हुरद 8 ही आर इंदलाजक हहतीय 


हमारी संस्कृति ओर साहित्य का सम्बन्ध पद 


'बंधनहीन होती है, तभी मनुष्य पशु सुलभ प्राकृतिकता से ऊंपर उठकर 
समझौते और सहानुभूति के जीवन की ओर शग्रसर होता है। किसी 
जाति या समाज की सभ्यता की पूर्याता इस बात से जानी जा सकती 
है कि उक्त समाज या जाति के च्यक्ति कंहाँ तक अ्रस्तव्यस्तता और 
खशंकता से मुक्त हो सके हैं । 

,.. सभ्यता का आन्तरिक अभाव संस्कृति है । सम्यता समाज की बाद 
च्यवस्थाओ्रों का जाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर के विकास का। 
सभ्यता की दृष्टि चर्तसान की सुविधा-असुविधाओं पर रहती है, संस्कृति 
की भविष्य या अतीत के आदश पर; सम्यता नजदीक की ओर दृष्टि रखती 

: है, संस्कृति दूर की ओर; सभ्यता का ध्यान व्यवस्था एर रहता है, संस्कृति 
का व्यवस्था से अ्रतीत पर; सभ्यता के निकट कानून मनुष्य से बढ़ी चीज 
है, लेकिन संस्कृति सी दृष्टि में मनुष्य कानून के परे है; सभ्यता चाह 
होने के कारण चंचल है, संस्क्रृति आन्तरिक होते के कारण स्थायी । 
सभ्यता सस्राज को सुरक्षित रखकर उसके व्यक्तियों को इस जात की 
सुविधा देती है कि वे अपना आन्तरिक विकास करें, इसीलिए देश की 
सभ्यता जितनी ही पूर्ण होगी, अर्थाव्‌ उसकी व्यवस्था जितनी ही सहज 
द्वीगी, राजनीतिक संगठन जितना ही पूर्ण होगा, नेतिक परम्परा जितनी 
डी चिशुद्ध होगी ओर ज्ञानानुशीलब की भाववा जितनी ही प्रवल होगी, 
उस देश के वासी उसी परिणाम में सुसंस्कृत होंगे। इसीलिए सम्बता 
ओर संस्कृति में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया 
है, उसका यह अर्थ नहीं है कि सस्यता और संस्कृति दो परस्पर विरोधी 
चीजें हैं। जिस प्रकार पुस्तक के पन्ने के दो पृष्ठ आपाततः एक दूसरे के 
पिरुद्ध दिखते हुए भी चस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सभ्यता 
और रुस्क्ृति भी एक दूसरे के पूरक हैं इन दोनों का पररस्प्रिक सम्बन्ध 

इतना घनिष्ठ है कि कभौ-कप्ती एक के अर्थ से दूसरे का प्रयोग पंडित 
जन तक कर दिया करते हैं। कभी-कभी अपने देश की संस्कृति के नाम 
पर असत्य भर अधंसत्य सिद्धान्तों का समर्थन क्षिया जाता हे। श्र, 


१८२ विचार और बितको 


ओर तो और, अपने देश की संस्कृति के नाम प्र किसी अन्य देश की 
सम्यता, घर्म, दशंन और संस्क्रृति पर भद्दे आक्षेप भी किए जाते हैं, पर 
ये बातें संसक्ृति के चिहद्ध हैं। कोई भी सुसंस्कृत आदुमी--अगर वह 
सचप्तुच्र सुसंस्कृत दै--किसी असत्य या अधैसत्य सिद्धान्त का इसीलिये 
समर्थन नहीं कर सकता कि उसे उसके पूत्रजों ने मान लिया था। 
औरों की कुत्सा तो वह कर ही नहीं सकता । विजित जाति के व्यक्तियों 
में जातीय चेतना प्रबल होती है, तो प्रायः अपने देश की संस्कृति के नास' 
पर वे विजेता की संस्कृति का मजाक उड़ाया करते हैं। इटली में 'ऐसा 
ही हुआ था, भारतवर्ष में ऐसा ही हो रहा है। यह स्वाभाविक है। 
आधुनिक भारतीय साहित्य में ऐसी अनेक बातों का समथन भारतीय 
संस्कृति के नाम पर किया जा रहा है, जिसके लिए पर्याप्त चिन्तन की 
श्रावश्यकता होती है । भारतवर्ष का शीर्ष स्थानीय समालोचक बड़े-बड़े 
यूरोपियन दाशनिकों की युक्ति का अवतरण करते हुए इतना कह कर 
सारा तक समेट लेता है कि भारतीय संस्क्ृतिं इन बातों को पसन्द नहीं 
करती । हिन्दी के दो विद्वानों में महीनों तक “एक मनोरंजक वियाद 
चलता रहा, जिसका केन्द्रीय विषय भारतीय संस्कृति का समथेन माना 
था। दोनों ही पंडित दो विरोधी सिद्धान्वों को भारतीय संस्कृति के 
अनुफूल सिद्धू करना चाहते थे, और इस चाहने का अर्थ यह था कि जी 
कुछ वे कह रहे हैं, वही ढीक है । यदि इस बात का पक्का सबूत दिया 
जा सके कि कोई घिद्धान्त भारतीय संस्कृति के अजुकूल है, तो उसका 
शेष्ठ हो ना निर्विवादु मान लिया जाता है; पर यह क्या अच्छी बत है? 
क्या भारतीय होने से ही कोई चीज जँची और श्रभारतीय होने से ही 
नीची हो जाती है ? क्‍या यह भारतीय श्रोता के राष्ट्रीय सावावेश को 
उत्तेजित करके ज्ञान की ओर से उसे उदासीन कर देना नहीं है ? देखा जाय। 
२ 

भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है? जैसा कि पहिले ही बताया 

जा चुका है सभ्यता शब्द की साँति संस्कृति शब्द सौ अंग्रेज़ी के 'कछ्चर! 
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शब्द के तौल पर नया गढ़ लिया गया है । स्वयं कल्चर! शब्द भी 
बहुते पुराना नहीं है । कहते हैं, श्ंग्रेज्नी के असिद्ध प्रवन्ध-लेखक बेकन के असिद्ध अवन्ध-लेखक बेकन 
जो हो, भारतीय संस्कृति शब्द हिन्दुस्थान में नया है और अन्य अनेक 
बारतों की तरह इसका इस अर्थ में ग्रयोग करना भी हमने विदेशियों से 
सीखा है । पुराना “संस्कृति! शब्द इस नये अर्थ में -पहले प्रयुक्त नहीं 
होता था | हमारे वततमान शासकों के जात-भाईदँ जब पहले-पहले इस 
महादेश में आए, तो उन्हें यह देश असभ्य-सा लगा । सभी चीजें श्रस्त- 
व्यस्त-सी नजर आई । जब धीरे-धीरे इनका परिचय अश्रधिक घनिष्ठ 
हुआ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ अ्रदालत और फौज तो हैं, पर भीतरी 
और बाहरी थ्ाशंकाओं से प्रज्ञा की रक्षा 'नहीं हो रही है; विद्वान और 
धार्मिक तो हैं, पर विद्या और धर्म साघारण जनता तक नहीं पहुँचे हैं। 
अत्यन्त निम्न समाज में विद्या या ज्ञान बहुत-कुद पशुओं के 
“इन्सदिडाक्टिव' ज्ञान की तरह है और घसमें अन्ध-विश्वास के रूप में । 
आर्थिक व्यवस्था अत्यन्त विपम है । घनी श्रौर राजे-महराजे तो हैं, पर 
बड़े-बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों का एकदम अभाव है। गान-वाद्य-मृत्य 
आदि से ये एकदम अनभिज्ञ तो नहीं हैं, पर इस चीज की पहुँच बहुत 
थोड़े ल्लोगों में ही है । इन बातों से उन्होंने यह निष्कर्प निकाला कि यह 
देश असभ्य तो नहीं है; पर सभ्य भी नहीं है। श्रसल में यह अर्ध-सम्प 
है। जिन लोगों ने इस बात को जरा सहानुभूति-पूर्ण भाषा में लिखा, 
उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष रहस्यमय हे--'म्रिस्टिक' है ! संयोगवस 
इन विदेशियों ने हमारी दुवंलता का लाभ उठा लिया। चे राजा हुए । 
दोष और गण सब में होते हैं। उनमें भी हैं; पर एक वातः में थे 
अतुल्लननीय निकले । उनकी ज्ञानप्िपासा बढ़ी उत्कट साबित हुई। 
उन्होंने राज्य-भार हाथ में लेते ही इस देश को समझने की कोशिश की । 
भारतीय इतिबृत्त के विद्यार्थी से यह तथ्य छिपा नहीं है कि उन्हें इस विपय में 
विपस बाधाओं का सामना करना पड़ा; कितनी बार उन्हें धोखा खाना पड़ा; 


- अबछ विचार और चितंके 


पर थे निराश न हुए । चेद के नाम पर एक मभलेसानस ने एक जांली 
पुस्तक दे दी ! अशोक की लिपि को एक काशीवासी ने पाण्डवों के गुछ 
वनवास का विचरण-पत्र बनाकर पढ़ दिया ! यह ध्यान देने की बात है किः 
आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले बह्मी या खरोष्ट लिपि को पढ़नेचाला एक भी 
पंडित नहीं मिला था । सब-कुछ विदेशियों ने ही आरम्भ क्रिया था।' 
इंट-पत्यरों की स्तूप्रीभूत जीणतः में से अ्रध्यवसायियों ने भारतीय सभ्यता 
का उद्घाटन शुरू किया । 

अथक परिश्रम के फल-स्वरूप जो-कुछ इट-पत्थर आविष्कृत हुए, उनके: 
बल पर देखा गया भारतीय सभ्यता का उज्जवल रूप ! चकित भाव से 
“ विदेशियों ने कहा--यह है भारतवर्ष ! वेद्ये को--आय॑े भाषाओं के सर्व 
प्रथम लिखित ग्रन्थों को--जिसने देखा, उसीने. एक बार आश्चये-सुद्रः 
से पूरे की ओर ताका, और श्रन्त में मोत्षमूलर भट्ट ने संसार को. एक नई 
बात से चौका दिया। उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण यूरोप, ईरान और 
भारतवर्ष में एक ही भाषा बोली जाती है ! इसके बोलने वालों के पूर्वज 
निश्चय ही एक: स्थान से सर्वत्र फ्लेले होंगे! जाति का--मेरा मतल्वब 
देछ' से है--नाम संस्कृत भापा के एक शब्द को लेकर दिया गया । 
वह शज्द है आये! | आय--संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति ! 

भारतवर्ष में आव्म-चेतना जाय रही थी । मोश्षसूलर भद्द ने जिस 
शब्द का इतना जगदुब्यापी विज्ञापन किया था, वह हमारा था, उसके 
वाचक हम भी थे । हमारी आत्म-चेतना ने इसे और भी साफ. अथे में 
ल्िया--आये शब्द के वाच्य केवल हमी हैं। बाद में आये समाज के 
सुसंगठ्ति प्रचार ने इस शब्दु को और भी व्यापक बना दिया। वेदों को 
मानने बाला आदमी आये सम्राज की परिभाषा में आय॑ हुआ । मोक्षसुलर 
की व्याख्या जाति-मूलक भी, आय समाज की व्याख्या घर्ममुलक हुई । 
हमने अत्यन्त गव॑ के साथ अनुभव किया कि हम आये हैं, हमारी 
सभ्यता भ्राये-सभ्यता है, हमारी संस्कृति आरय-संस्कृति है, हमारी 
नस नस में आरय-रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस गर्षानुभूति के 


” हमारी संघध्कृति ओर साहित्य का सम्बन्ध श्य्पू 
॥ 


साथ-ही-साथ ज्ञात या शअ्रज्ञात भाव से हम सदा सोचते रहे--हम वंहो 
' श्ार्य हैं, जो संप्तार की सर्वश्रेष्ठ जाति है । हमारी चिन्ता सर्चेश्रेष्ठ चिन्ता 
' है। हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संसुकृतिं है। जो कुछ इसके भीतर नहीं, 
वह ठीक नहीं, वह ग्राष्म नहीं ! 
हैं डरे 
ज्यों-ज्यों ज्ञान पिपासुओं का उद्योग श्रग्मसर होता गया, व्यों त्यों 
पूव॑तर मर्तों का संशोधन भी होता गया । मोक्षमूल्वर भद्ट की परम 
विज्ञापित आये जाति श्रव उतनी आकर्षक नहीं रही । नृतत्व-विशारदों 
ने शीघ्र ही पता लगाया कि आय॑-भापा बोलने वाली सभी जातियाँ 
आये नहीं हैं । इघर भारतवर्ष की सभ्यता भी सम्पूर्णतः आये सभ्यता 
नहीं हैं। आये इस देश में इसी श्रकार नवागन्तुक थे, जिस अ्रकार शक, 
: हूण आदि अन्यान्य विदेशी जातियाँ समय समय पर आई भर श्रपने 
सारे आचार-विचार और विश्वासों के साथ यहीं की हो रहीं। भारतीय 
संस्कृति डेल्टा पर जमे हुए अनेक बालुकास्तरों की भाँति नाना साधनाओं 
और संस्क्ृतियों के योग से बनी है । श्रायों के श्राने के पहले इस देश 
में सम्यत्तर द्रविड-जाति बस रही थी । राजनीतिक रूप में विज्ित होने 
पर भी उनकी संस्कृति विजयी हुईं। उपनिपदों का बहुधा-विज्ञापित 
अध्यात्मवाद्‌ आय॑ की श्रपेक्षा आर्यतर अधिक है। वर्तमान भारतवर्ष 
का घर्म-मत अधिकांश में आयंतर है। सरलता श्रौर ओजस्थिता के 
कारण आय॑-भाषा की जीत हुईं; पर उसके सौन्दये ओर सरसता व्यंजक 
रूप के लिए श्रायतर जातियों का ऋणी होना ही पड़ेगा । भारतीय दुशैन 
श्रनेकांश में आयेतर सिद्धान्तों से प्रभावित हुआ है । 

/ परन्तु सबसे अधिक आयेतर-संश्रव साहित्य भर ललित-कलाओं के 
क्षेत्र में हुआ है । अ्रजन्ता में चित्रित, साँची, भरहुत आदि में उत्कीरं 
चित्र और मूर्तियाँ भ्रार्येतर सभ्यता की सस्ृद्धि के परिचायक हैं। 
महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने से जान पड़ेगा कि 

- दोनों दो चीजें हैं । एक में तेज है, दप्तता है. श्रौर अभिव्यक्ति का वेग है, 


८६. विचार और वितक 


तो दूसरे में लालित्य है, माधुये है और व्यंजना की छुटा है । महाभारत ' 
में आय॑ उपादान अधिक है, कालिदास के का््यों में आयेतर। जिन 
लोगी ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है, थे जानते हैं कि 
भारतीय शिवप सें कितने आर्येतर उपादान हैं और काब्यों तथा नाढकों में 
उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पढ़ा है। पता चला है कि साँची भरहुत 
आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सोन्‍्दर्य-प्रिय 
जाति थी, जो सम्भवतः उत्तर भारत से लेकर आसाम तक फैली हुईं थी । 
बहुत-सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौन्दय॑-प्रेमी जातियों 
से महण की, जिनका पता आयों को न था। कामदेव और अप्सराएँ 
उनकी देव देवियाँ हैं, सुन्दरियों के पदाधात से अशोक का पुष्पित हो ना उनके 
घर की चीज है, अककापुरी उनका स्वर्ग है--इस प्रकार की अन्य अनेक 
बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्यान्य आरयतर जातियोँ से महा कवि 
नेलीहें। 

भारतीय नाब्यशासत्र, कहते हैं, आयों की विद्या नहीं है । शुरू में से 
एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्माने नाव्यवेद नामक पाँचवें बेद की 
सृष्टि की थी । अगर आयों के वेदों से इसका कुछ भी सम्बन्ध होता तो 
पंडितों का अनुमान है, इस कथा की जरूरत न हुई होती । वास्तव में 
भारतीय नाटक पढहले केवल असिनय रूप में ही दिखाए जाते थे । उनमें 
अब कस का मन म का प्रयोग करना आय संशोधन या परिवद्ध॑न है 
इस प्रकार मूल में भारतीय संस्कृति कई बलवती सम्यत्ताओं के योग 
से बनी । श्रायुद्राविड और यक्ष-नाग सम्यता की श्रिवेणी से इ और यक्ष-नाग सम्यता की शरिवेणी से इस 
महाधारा का आरम्भ हुआ। वाद में अन्य अनेक सम्य, अर्घसम्य और 
अद्पसभ्य जातियों की संस्कृतियाँ, धर्म-मत आचार परस्परा और विश्वास 
इसमें घुसते गएु । भारतीय ज्योतिष, जो हमारी संस्कृति के निर्मोण का 
एक जबरदस्त अंग है, बहुत-कुछ यवनों (प्रीकों) बच॑रों (बैबिलोनियननों), 
असुरों (असरियनों) के विश्वास से प्रभावित है । बाल-गोपाल की पूजा, 
विश्वास किया जाने लगा है कि, जादें गृज़रों और अहीरों की पू्चैज किसी . 


दि । 


हमारी संस्क्तति ओर साहित्य का सम्बन्ध श्दड 


घुसकड़ जाति की देन है । भध्ययुग की भारतीय संस्कृति एक हृद तक 
फारस के सूकियों तथा अन्यान्य मुलल्मानी पीरों के धम-मंत से अ्भावित 
' हुईं थी । इस युग की चित्रकला संगीत-विद्या और चृत्यकला तो 
निश्चित रूप से आयतर उपादानों से सम्हदध हुईं है । 
पर ये सारी बातें भारतवर्ष की प्रकृति को देखते हुए एक भयंकर 
विरोधामास-सी नजर आएँगी । जिस सभ्यता के मूल से ही व्ज॑न- 
शीलता है. उसने विदेशी बातों को इतना अधिक आत्मसात्‌ किया है, 
यह बात विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ती । सहत्त-सहस्न उपजातियाँ, 
सम्प्रदायों और टोलियों में बहुधा विभक्त इस देश से एक ही बात सत्य 
दीखती है--परम्परा से चिपटे रहना । जहाँ हजारों वर्ष से एक साथ 
बास करने वाली जाति के हाथ का छुआ पानी भी अहणीय न समझा 
जाता हो वहाँ विदेशी संस्कृति की अश्रदला-वदतज्ञी एक अ्रसम्भव-स्ली धारण 
है । यह केसे मान लिया जाय कि गर्वोाली आये -जाति के चंशधघरों ने 
उन लोगों के घर्म-विश्वाल और श्राचार परम्परा को भी अपनाया हे, 
जिसे वे अपनी भाषा सुनने के योग्य नहीं समझते थे । 


वस्तुतः यह श्रभी का दृश्यमान विरोध ही सारी भारतीय संस्कृति के 
निर्माण में सहायक हुआ है । जेसा कि बताया गया है सभ्यता और 
संस्कृति एक ही वस्तु नहीं है। जहाँ हजारों ब्ोदी-मोदी जातियों की सामाजिक 
च्यूवस्था, नैतिक परम्परा, विचित्र आचार-विचार का प्रश्नय देनेवाली सभ्यता 
है वहों योग दृष्टि या समन्‍्वयात्मिका संस्क्रति भो सम्भव है । भारतीय 
संस्कृति ने भेद की समस्या को उस ढंग से नहीं सुलकाया है जिस ढंग से 
अमेरिका में सुल्काया गया है । अमेरिका-अवासी यूरोवियों ने वहाँ के 
आदिम अधिवासियों को वेददी के साथ कुचल दिया। उनका अस्तित्व 
ही नहीं रहने दिया । जो सभ्यता सबको पीसकर एक कर देना चाहती 
है, उसके प्राण में बहुत्व हैं, उसके रक्त में भेद-भाव और घृणा है। 
अप व संस्कृति के भाण में एकत्व है, उसके रक्त में सहानुभूति है। 


यही कारण है कि आज इस देश में सहल्ाधिक समाज एक : दूसरे को 
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श्दय विचार और दितक 


बाधां न पुँचाते हुए भी अपनी विशेषताओं के साथ जीवित हैं। भारतीय 

! संस्कृति ने सदा-स्वदा समन्वय के रूप में समस्या का समाधान किया है ने सदा-सवंदा समन्वय के रूप में समस्या का समाधान किया है। 
चदिक युग. से लेकर ईसा की उन्नीसवी शताब्दी तक निरन्तर 
समन्वय की चेष्टा ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है । कर्म-प्रधान वेदिक 
अम॑ के साथ जब वेराग्य-प्रधान अध्यात्मवादी आर्योत्रों का संघ हुआ, 


तो इस संस्कृति ने बड़ी शीघ्रता के साथ मानव जीवन को चार आध्रमों को चार आश्रमों 
में बॉटकर समस्वय कर लिया । आयों का स्वयं और आयतरों का मोक्ष 
तथा पुनजन्म-सिद्धान्त इस संस्कृति में दुध-चीनी की तरह घुल गए । 
अंबीर, नानक, दादू, अकबर, राममोहन आदि का प्रथल समन्वय का प्रयत्न राममोहन आदि का प्रयल समन्वय का प्रयु् 
था। हठात्‌ उन्नीसचीं सदी में एक नई समस्‍या आ उपस्थित हुईं। यह 
बात भारतीयों के निकट अपरिश्चित श्री । इस समस्या को उन्होंने कओी 
देखा सुना न था ।नथा। इस समस्या का नाम है नेशवलिदी' है _नेशनत्रिटी! । इसको 
2 ७७ >- जहर है 
हिन्दी में नाम दिया गया है *राष्ट्रीयता' । 


++>++++« 





१:। 

पश्चिम की यांत्रिक राष्ट्रीयया जब पहले पहल इस राष्ट्रीयता-रहित 
देश में श्राई, तब यहाँ वालों ने उसे ठीक नहीं समझ्ता। एक आदमी 
राजा हो सकता है, वह किसी वर्ग-विशेष के आदम्तियों के ऊपर क्ृपा, 
क्रोध आदि भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है | यह बात ' तो ये 
समझ सकते थे, किन्तु समूचे देश का देश राजा हो सकता है, यह बात 
कुछ अ्रजीबव सी लगी । पहले कुछ कौतूहल और भय, फिर संभ्रम और 
सन्‍्देद की दृष्टि से उसे देखते गए; जब अच्छी तरह से देखा, तो उसका 
रहस्य मालूम हुआ । व्यक्ति ने संघात के सामने अपने को पराजित 
अनुभव किया । भारतवर्ष ने पहली बार सम्मिल्षित' भाव से एक ही मंच 
पर खड़े होने का ्रयत्ष शुरू किया । इस राष्ट्रीयवा-रहित देश को राष्ट्र 
वेश में सज्जित होना पढ़ा । लेकिन समस्‍या का यह ऊपरी रूप था। 
ऐसा मालूम हुआ था कि अपने प्राचीन आचार-विचारों का अ्रथ-हीन 


हमारी संसक्ृति ओर साहित्य का सम्बन्ध १८९. 


गद्ठुर कन्धे पर ढोते हुए भी हम राष्ट्र-निर्माण कर सकते हैं । इससे हमारी 
परम्परा-समागत खढ़ियाँ के आहत होने का भय एकदम नहीं है; पर 
वास्तव में ऐसा हुआ नहीं । समस्या केवल राजनीति तक ही सीमित 
नहीं थी । 

पिछली शताब्दी में कई ऐसे थुगान्तरकारी आविष्कार पश्चिमी देश 
में हुए, जिनसे राष्ट्र नीति में आमूल परिवर्तन अनिवार्य हो गया। 
प्रेस ने ज्ञान को सुलभ कर दिया, वाष्प-यन्त्रों ने दूरी कमर कर दी और 
सिकित्सा-सम्बन्धी आविष्कारों ने जीवन को ज्यादा सुरक्षित बना दिया । 
इनमें परस्पर एक-दूसरे का बढ़ा गहरा सम्बन्ध है। समाचारपत्न, जो बाद 
में प्रेस के साथ एकार्थक हो गये, जहाँ ज्ञान-संकलन करने लगे, वहीं 
सस्तेदी के साथ राज-शक्ति अपनी घॉवली के साथ भी अ्रपना शानदार 
कारवोँ हॉक सकती थी; पर वाष्पयानों ने शत्रु के आक्रमण की इतनी 
सम्भावना पेदा कर दी कि जनता की उपेक्षा उसके लिये घातक सिद्ध 
होती, इसी लिये अनिच्छा पूवेंक इसी राज-शक्ति ने जन-शक्ति को श्रात्म-समर्प॑ण 
कर दिया । इसका अवश्यस्भावी परिणाम वही था, जिसे राष्ट्रीय कहा , 
जाता है। इस राष्ट्रीयमा ने जनता की सुरक्षा का प्रबन्ध करना 
शुरू किया । सुरक्षितता का अ्रथ॑ है सभ्यता की समृद्धि । यह सुरक्षा नाना 
रूपों में लोगों को मिलने लगी--चिकित्साशास्र के द्वारा, पुलिस श्रोर 
कोर्ट के द्वारा म्यूनिसिपल व्यवस्थाओं के द्वारा, ज्ञान-असार के वाहक 
प्रेसों के द्वारा ओर इसी प्रकार अन्यान्य विभागों के द्वारा। सुरक्षा के 
साथ ही व्यवसाय-वार्िज्य ने जोर पकड़ा ओर फलतः अथ का असम: 
विकीरण शुरू हों गया। आर्थिक व्यवस्था जदिल होती गई और 
जीवन-संग्राम कठिन से कंठिनतर होता गया। राष्ट्रीयताहीन देशों में 
उपनिवेश बसे, धनी-देशों में संगठित लूटपाट जारो हुई । 

उधर वेज्ञानिक आविष्कार सूद दर सूद की तरह बढ़ते गए । 
आमोफोन, सिनेमा आदि ने बड़ी आसानी से एक देश की रीति-नीति 
आचार-व्यवहार को अन्यत्र वहन करना शुरू किया। कुछ पेट की लड़ाई से, 


१९० विचार ओर चितर्क 


कुछ केन्द्रच्युत मस्तिष्कों की उमंग से सम्मिलित परिवार-प्रथा शियिलतर 
होती गई । विवाह करना एक सार समझा जाने लगा और बहुत दिनों 
की सांसारिक रूढ़ि 'एकाएक जोर से हिल गईं। खस््री-स्वतन्न्नता का 
आन्दोलन विकट रूप से पुरुष-स्वतन्त्रता का गतिद्वन्द्दी हो उठा। इन 
और इन्हीं की तरह की अनेक विचार-गत उथल-पुथलों के बीच में वततमान 
सभ्यता का रथ-घधेर भारतवर्ष के रूढ़ित्रिय कानों को सुनाई दिया। 
जिसने सुना, उसी ने कहा--यह सारतीय संस्कृति के विरुद्ध हे, 
यह अ्रग्नाद्य है । 

लेकिन यह रंग-ढंग भारतीय संस्क्ृति के ही विरुद्द नहीं था--प्रीक, 
रोमन या श्रन्य कोई आचीन संसक्ृति भी इससे उसी प्रकार चौकन्नी हो 
सकती थी और कई जगह हो भी चुकी थी; लेकिन जिस प्रकार तत्तत्‌ 
संस्कृति के सुलस्कृत अहण करने को बाध्य हुए थे, यहाँ वालों को भी 
उसी अकार वाध्य हुए बिना कोई उपाय नहीं है । श्रन्तर इतना ही है 
कि जो बात उन्हें दो सो चर में धीरे-धीरे अहण करनी पड़ी थी, चही 
बात हमें बीस वर्षों सें करनी पड़ रही है--तेजी से, हृड़बड़ी में। 
स्वाभावतः ही हमें कष्ट ज्यादा हो रहा है । यहाँ भी वही प्रेस, चही चाष्प 
और विजली के यन्त्र, वही सिनेमा और थियेटर, वही सब-कुछ-बह्कि 
उनसे कई अंशों में सुधरे हुए और समृद्ध हैं, फिर वही बातें, जो उन 
देशों में घट चुकी हैं, यहाँ घटने से क्यों बाज श्रायेंगी ? 

वैज्ञानिक युग के पहले भी भारतवासी यही चीज थे, जो श्राज हैं, पर 
परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण उनका मानसिक संस्कार भी 
बदलता जा रहा है। घुराने जसाने में परम्परा-आप्त रहन-सहन से 
अभ्यस्त होने के कारण परम्परा-समागत विश्वास श्रौर आचार के वह 
में जो सुविधा प्राप्त थी, अब वह शिथिल से शिथिल्नतर होती जा रही 
है। काम के उद्देश्य से अ्लगस्थलग स्थानों में बरास करने के कारण 
पारिवारिक श्राचार-परस्परा विशेष भाव से श्राहत हुईं है। नई शिक्षा 
के प्रिचय से विश्वास भी ढीला होता जा रहा है। कम से कम शहरों 


ह्त्यि का सम्बन्ध १९९ 
भें बसी जनता उतने अ्र्थही आचार-विचार के ज॑जा से नहीं दबी है, 
जितने उनके आमीण पूछठ॑ज थे । मास भी, पहले-जैसे नहीं रहे, क्योंकि 

गाँव के बैडुतसे आदम्नियों का शहरों में आकर गम पाना उन्हें यामी ण्‌ 
*रेपपरा से विद्धित्च कर देता है | 
हु 
अपनी साहित्यिक और सांस्क्ृतिक जल्पना३) 
पूव और पश्चिम शद 


सुदूर 
देश कौन है ? 

भन सकेत्र एृदच्ध हे 
रख सर उस एक से > 
जितना ही भिन्न क्यों ने हो, प्-विशारदों के 
आधुनिक शोध सबूत हैं। उकही अक्नार के 
पारिपाश्विक अचस्थाओं के योग से नाना अकार 
आचरणों में बदल गए हैं | ४ 
- डा भिभक्त धार्यिक 


१९२ विचार और बितक . 


सनुष्य अपनी विशेष-विशेष टोलियों में आबद्धु होकर आगे बढ़ता गया 


४5६ 


स्यॉ-स्यों नई-नई और भिन्न-भिन्न परिस्थिति के योग से उसके बाह्य 


» झाचार बदलते गएु। इन्हीं प्राचीनता-प्राप्त आचारों ने चार्मिकता, 


राष्ट्रीया, जातीयता आदि का आकार ग्रहण किया | इन्हीं प्राचीनता-प्राप्त 
चारों ने--इन्हें रूढ़ि कह सकते हैं--हमारे देनिक आचार पूजञा-पाठ, 
धर्म-कर्म विचार-व्यवहार पर अपनी छाप लगा दी है। इन बह्म 
विशेषताओं ने अरसे से मनुष्य और मनुष्य .के बीच एक दीवार खड़ी 
रखी है। हम छड़े हैं, रूगड़े हैं, मरते-मारते रहते हैं, एक-दूसरे को 


लूटते-खसोदते रहे हैं और अभिमान के साथ अपने; विशेष घर्ग और . 


चिशेष टोली का जय-निर्धाष करते रहे हैं । 


समय ने पंलटा खाया है। वेज्ञानिकों ने मानवीय प्रकृति ओर + 


विश्व-प्रकृतिका निर्लिप्त भाव से विश्लेषण किया है। देखा गया है कि 
जगत में एकही शाश्वत मानव-मस्तिप्क काम कर रहा है। आज तक 
संस्रार गलतफहमी का शिकार बना रहा है । आज उसके पास इतने 
शधिक साधन हैं कि पुरानी गलतफहमी अगर उसी वेग से चलती रही 

॥ उसका परिणाम भयंकर होगा । शायद संसार में एक जात्ति,को दूसरी 


जातियों के समझने की इतनी सख्त जरूरत कभी नहीं पेदा हुई थी। . 


सममने का रास्ता अब भी बहुत साफ नहों हुआ है। दो सेहियाँ अगर 
अपने शरीर के काँटों को खड़ा करके पेरस्पर की आल्लिंगन करना चाहें तो 


आलिंगन हो चुका ! अगर दूसरी जातियों के सममने के लिये हमने , 


७ 


अपनेका अपने सारे बाश्याचार्रों के ज॑ंज्ञाल में बन्द ,करके रखा, तो 
सममभना असम्भव है । 


अगर हमने गाठसवदी या चर्न॑ई शा को समझने .के लिये, पूचे और - 
ओऔर पश्चिम के कृत्रिम विभाजन को अपने सन से निकाल न दिया, तो . 
हम केवल दो साहित्यिकों को ही सममने में दही गलती नहों करेंगे, समुची . 


जाति को गलत सममेंगे । कृत्रिम विभाजन कहने से मेरा मतलब यह ., 
है कि हम व्यर्थ के इस पचड़े में न पढ़ जायें,कि कोई चौज, उसमें कहाँ . 
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तक भारतीय या अभारतीय, आध्यात्मिक या अनाध्याध्मिक है । चीज 
अगर अच्छी हैं, तो चह भारतीय हो या न हो, स्वीकार है; आध्यात्मिक 
हो या नहीं, आाद्य है; लेकिन अंग्रेजी ससाज और भारतीय समाज में 
कुछ अन्तर जरूर है । इन अब्तरों को--वाह्याचरण-सम्बन्धी अ्रन्तरों को 
हमें नहोंभूलना चाहिए क्योंकि इनके भूल जाने से चीज को सममभने में 
भूल हो सकती है । गादसवर्दी एक विशेष प्रकार के वाह्माचार में पले 
आदमी को छच्य करके लिंख रहे हैं, इसलिए उतको समझने के लिये 
उनका लच्पीमूत आचरण याद रखना चाहिए । 


पूछा जा सकता है कि अगर भारतीयता, आध्यात्मिकता या ऐसी ही 
कुछ चीज अच्छी चीज के निर्वाचन की कसौटी नहीं है, तो वह फिर 
फौनसी चीज है जो अच्छी चीज के निर्वाचन की सहायक है। यह एक दूसरा 
विषय है। इसे छेड़ने से एक सम्रूची समस्या को छेड़ता होगा । 
साधारणत: मनुष्य का मन ही अच्छी चीज के निर्णय की कसौटी है 
लेकिन यह उत्तर भी अस्पष्ट है क्योंकि मनुष्य का मन कहना बात को 
साफ-साफ कहना नहीं छुआ । किसी का सन चिहारी-सतसई को 
पसन्द करता है; किसी का दुल्वारे-दीहाबली को। कौनसा श्रमाण है 
और कौनसा शप्रमाण । चरस्तव में सन कहने से हम किसी एक आदमी 
के सन को नहीं समझना चाहते । संसार ही प्रवुद्ध मनीया ने औसत 
संस्कृत सहदयों की आनन्दाचुभूति को एक विशेष सीमा तक पहुँचाया 
डै। मन से मतलब उसी स्टेर्डडे मन से है । 


लेकिन फिलहाल हम उधंर नहीं विचार करना चाहते | हमारा मद्य 
चक्तव्य यही हे कि हमें पूर्च या पश्चिम, या. भारतीय-असारतीय आदि 
कृत्रिम विभाजनों के अर्ध-होन परिदेशनों से अपने को घेर नहीं रखना 
चाहिए । अगर ज्ञरूरत हो, तो तथा कथित शआ्राध्यात्मिक आदि विशेषणों 
से विशिष्यमाण आचारों और मनोविकारों को अतिक्रमण करके भी 
विश्वजनीव सत्य को आनने की कोशिश करनी चाहिए । जिन महापुरुषों 
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ने चुब्र-बृहत्‌ परिवेशनों को तोड़कर भारतीय साहित्य और संस्कृति 
को समझने की कोशिश की है, उनसे अगर ग़लती भी हुईं हो, तो उनका 

मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। भारतीय संस्कृति--और कोई भी अन्य _ 
संस्कृति ( अगर संस्कृति शब्द को विशेषण बिना कहा हो नजा सके! )-- 

विश्वजनीन सत्य की विरोधी नहीं है । 


श्र 
सहज भाषा का प्रदुन 


'विश्वभारती पत्रिका में नई समस्याओं के संबंध में मेरा जो विनर 
बेक्तत्य प्रकाशित हुआ था तथा जो इस पुस्तक में लेख के रूप में अन्यत्र 
दिया गया है उसकी ओर कई मिन्नों का ध्यान गया है। अधिकांश लोगों 
ने उस वक्तव्य का समर्थन करके मुझे उत्साहित किया है, कुछ लोगों नें 
नई शंकाएं भी उठाई हैं। एक अश्न मुझसे यह पूछा गया है कि क्‍या 
में सहज भाषा का पक्षपाती नहीं हूँ। में इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकठ 
कर देना अपना कर्तव्य सममता हूँ। ये पंक्तियां इसीलिये लिखी 
जा रही हैं । 

निस्सन्देंह में सहज भाषा का पक्षपाती हूँ | परन्तु सहज भाषा में 
उसे सममता हूँ जो सहज हो मजुप्य को आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य 
घरातल से ऊँचा उठा सके । सहज भापा का श्र है, सहज ही महान 
यना वेनेवाली भापा । वह भाषा, जो मनुष्य को उसकी सामाजिक 

& 
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दु्गंति, दरिद्वता, अंधसंस्कार और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, 
किसी काम की नहीं है, भले ही उसमें प्रयुक्त शब्दं बाज़ार में चिचरने- 
वाले अत्यन्त निम्नस्तर के लोगों के मुख से संग्रह किए गए हों। 
, अनायास-लब्ध भाषा को में सहज भाषा नहीं कहता । तपस्या, व्याग और 
आत्म-बलिदान के द्वारा सीखी हुई भाषा सहज भाषा है। बाज़ार की 
भाषा को, मोदे प्रयोजनों की भाषा को, में छोटी नहीं कहता परन्तु मनुष्य 
को उन्नत बनाने के लिये जो भाषा प्रयोग की जायगी वह उससे सिक्न 
होगी । कबीरदास ने बड़ी व्यथा के साथ कहा था कि 'सहज! 'सहजः 
तो सभी कहते फिरते हैं परन्तु सहज क्या है, यह बिरले ही जान पाते 
हैं। सहज वे हैं जो सहज ही विपय-त्याग कर सके हैं--- 
सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न बूमे कोइ | 
जिन सहज विषया तजी, सहज कहीजे सोइ। 

सहज ही विपय-त्याग करना सहज काम नुहीं । कवीरदास ने इस रहस्य 
को समझा था | वे जानते थे कि सहज वस्तुत्तः व्यक्ति हुआ करता 
है, वस्तु नहीं । दाता के सहज होने से ही दान सहज होता हे। जो 
लोग सहज भाषा लिखना चाहते हैं उन्हें स्वयं सहज बनना पड़ेगा। ह 
तपस्या और त्याग से सनुष्य 'सहज' होता है और उसी हालर्त में वह 
सहज भापा का प्रयोग कर सकता है । भापा तो साधन-मात्र है। साध्य 
मनुष्य का सर्वाज्ञीय विकास है। सड़क पर चलनेवाला आदमी क्‍या 
बोलता है यह बात भाषा का आदशें नहीं होना चाहिए । देखना चाहिए 
कि क्या बोलने या न बोलने से मनुष्य उस उच्चतर श्रादर्श को प्राप्त कर 
सकता है जिसे संक्षेप में 'मनुष्यता? कहा जाता है। केचल संस्कृत या 
अरबी बोलने से वह उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और केक्ल श्रशिक्षित था 
श्रपढ़ लोगों की बोलियों से बटोरे हुए शब्दों से भी नहीं होगा । ये सभी 
आवश्यक हो सकते हैं, ये सभी अनावश्वयक हो सकते हैं जो व्यक्ति मलुप्य- 
रूपी भगवान्‌ के हाथों अपने आपको निःशेष भाव से दान नहीं कर सका 
उसे सहज भाषा के विषय में कोई सिफ़ारिश करने का हक़ नहीं है। यह 
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बात हस रोपवश नहीं कह रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसा 
करनेवाले मनुष्य का'कोई उपकार नहीं कर सकते क्योंकि वे बाहरी ज्ञान, 
उगला करते हैं। शास्त्र वे नहीं जानते यह बात में नहीं कहता, पर 
शआाधह्वगत सत्य उनका अपना सत्य नहीं होता । 

दुनिया में ज्ञान-विज्ञान की चर्चा बहुत हुई है। उसे भाघ्त करनेवाले 
और प्राप्त करने का प्रयल्ल करनेवाले कम नहीं हैं परन्तु समस्त ज्ञान-विज्ञान 
तब्र तक बाहरी सत्य ही होते हैं जब तक मनुष्य उनसे यह नहीं सीखता 
कि परमपुरुष के प्रति - जिसकी प्रत्यक्ष मूर्ति यह दृश्यसान चराचर जगत्‌ 
है--भ्पने आपको निःशेष भाव से समर्पण कर देना ही वास्तविक सत्य 
है। अपने को दान कर देने से ही समस्त ज्ञान और विज्ञान “अपने! 

सत्य बनते हैं। भागवत में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है--- 

धर्मार्थकाम इति यो5भिह्वितस्त्रिवर्ग--- 
ईन्षात्रयी नयदमी विविधा च वार्ता। 
मनन्‍्ये तदेतद्खिलं निगमस्य सत्य | 
स्वात्मापर्ण स्वसुहृद: परमस्य पृंसः ॥ 

भा० ७, ६, २६ 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम नाम से प्रसिद्ध जो त्रिवर्ग है उसके लिये 
श्राप्मविद्या, कर्काण्ड, तके, दुण्डनीति श्रौर विविध वार्ताएँ कही गई हैं, 
ये सब वेद के सत्य हैं। अपना सत्य तब होता है जब मलुप्य अपने 
सुहृद-स्वरूप 'परम-पुरुष' को आत्मसमपंण कर देता है। क्योंकि श्रपने 
को दे देना ही बड़ी वस्तु है । ज्ञान-विज्ञान सब कुछ तभी साथैक होते 
हैं ज़ब मनुष्य अपने आपको अपने स्ंधेठ्ठ लच्य के हाथों नि:ःशेष भाव 
, से दे दे। ज्ञान-विज्ञान बड़ी चीज़ हें--वे भागवत के शब्दों में 'निगमस्य! 
हैं, परन्तु मनुष्य जब तक अपने को ही नहीं दे देता तब तक वे बड़ी चीऊ़ें 
भारमात्र हैं। उनसे मनुष्य का छोटा 'ममत्व' उद्धृत होता है, उसमें घन, 
मान और यश की लिप्सा उत्तेजित होती है, जब तक अपने आपको ही 
दे देने का संकरप सनुप्य नहीं करता त्व त्तक अपना आपा ही समृचे, 
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ज्ञान-विज्ञान का माक्षिक नहीं बन जाता है | जिसने अपने को ही नहीं दे 
दिया वह ज्ञान का क्‍या पाछ पढ़ाएगा ? प्रह्माद ने ढीक ही कहा था कि 
वही वस्तुएँ मनुष्य की अपनी होती हैं जिन्हें वह निःशेप भाव से, प्रभु को 
समर्पण कर दिए होता है--यच्यज्जनो भगवतते विद्धीत मार्न तद्चास्मने 
प्रतिप्मुखस्थ यथा सुखश्री: (भा. ७. ६, ११)॥। भाषा के विपय में 
भी यही बात सत्य है । सरकारी नौकरियों की ऊँची तनख़ाहें पाने के चल 
पर ही जो लोग भाषा के सहजत्व के विषय में फेसला देने के अ्रभ्यस्त 
हैं, वे अगर इतनी-सी बात समझ लेते तो हमारा काम बहुत आसान हो 
जाता । जिन लोगों ने जनता-जनादैन की सेवा के लिये अपने श्रापको 
_ थोड़ा भी नहीं दिया वे जब सहज भापा का उपदेश देने लगते हैं, तो 
अवश्य ही वाग्देवी अपना सिर घुन लेती होंगी । जिन लोगों ने कभी भी 
अपने आपको नहीं दिया वे सापा-विषयक सलाह देने के अ्योग्य और 
अनधिकारी हैं । कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत पहले गाया था कि 
अरे ओ मेरे मन क्‍यों वूते दोनों हाथ फेला रखे हैं, हमें दान नहीं चाहिए, 
दाता चाहिए । जब तू सहज ही दे सकेगा तभी सहज ही ले भी सकेगा! -- 
केन रे तोर दु हात पाता, दान तो ना चाइ, चाइ-ये दाता 
सहजे तुइ दिब्रि यखन, सहजे तुईइ सकल लवबि। 
ओरे मन सहज हत्रि ॥ 

अपने को सहज ही दे देने की योग्यता कठोर तप शोर संयम से प्राप्त होती 
है। कबीरदास और तुलसीदास को यह योग्यता श्राप्त थी, हरिश्चन्द् 
ओऔर प्रमचन्द को प्राप्त थी; क्योंकि उन्होंने यह सत्य समझ लिया था कि 
मनुष्य जितना निःशेष भाव से दे सकता है उतना ही उसका अपना सत्य 

द्ोता है । ः 
जब भनुष्य सहज हो-जायगा तो वह संस्कारों से भुक्त होकर 
सोचने की अ्रनाविल दृष्टि पा सकेगा । वह दृष्टि कैप्ती होगी, यह में नहीं 
कह सकता, क्योंकि यह तके से समझने की वात नहीं है । इतिहास हमें 
थोड़ा ही बताकर रह जाता है । उसके बल पर हस केवल अनुमान कर 
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सकते हैं । इतना तो आसानी से समझ में आ जाता है कि जिन कारणों 
से भाषा विषयक प्रश्न आज हमें ज्याकुत्न किए हुए हैं वे नितान्त ऊपरो 
हैं । जब किसी विचार में उत्तेजना का स्थान महत्त्वपूर्ण हो उठे तो मानना 
चाहिए कि संयम का अभाव उत्पन्न हो गया है । उत्तेजना मनुष्य के अंध 
संस्कारों का वर्तमान रूप है । जब हम यह सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं 
कि अ्रमुक व्यक्ति संस्कृत या अरबी-फ़ारसो से भरी हुईं भाषा खुनना था 
बोलना पसंद करता है तो वस्तुतः हमारा रोष भाषा के ऊपर नहीं होता 
उस भाषा के बोलने या सुनने वाले के प्रति होता हैं। यह बात सिद्ध 
करती है कि हम उस सनुष्य से प्रेम नहीं करते । यद्दि हम इस देश के 
प्रत्येक मनुष्य को प्रेम करते तो हम उसकी रुचि और संस्कारों को भी 
सममते का प्रयत्न करते | यह सत्य है कि इस देश में करोड़ों मनुष्य हैं 
जो संस्कृत की परम्परा से घनिष्ठ भाव से परिचित होने पर अंधसंस्कारों के 
घोर से सुक्त हो सकते हैं और आत्मगौरव अनुभव कर सकते हैं और 
यह भी सत्य दे कि इस देश में लाखों व्यक्ति हैं जिन्हें अ्रबी-मिश्रित 
भाषा से श्रात्मगौरद का अनुभव होता है । इसलिये संरक्ृत 
या अरबी से चिढ़ने से हमारा प्रेम-दारिदरय सूचित होता है । हमें 
सावधानी से विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि नाना प्रकार की 
ऐतिहासिक परम्पराओं के भीत्तर से गुजरने के कारण भिन्न भिन्न जनसमूह 
के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की भापा आवश्यक है । यदि हम अपने परम 
लचंय को सदा ध्यान में रखें तो इन ऊपरी बातों से चिन्तित या उत्तेजित 
होने की कोई वजह नहीं हैँ । हमारा परम लच्य भनुष्यत्व है । मध्ययुग 
में जिस बात को गअ्ध्यात्म कहा करते थे वही वस्तुतः इस युग का मनृष्यत्व 
है। मनुष्य ही भगवान का अत्यक्ष विग्रह है । मनुष्य बनाना ही समस्त 
ज्ञान-विज्ञान का लच्य है। मनुप्य अर्थात पशु-सामान्य छुद्ध स्वार्थों से . 
मुक्त, परम प्रेम स्वरूप । जब तक हम इस मनुप्य को प्रेम नहीं करने लगते 
तब तक हम रंक बने रदेंग--रंक, श्र्थात्‌ प्रवृत्तियों के गुलाम, उत्तेजनाओं 
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के शिकार और क्षु्र स्वार्थों के मुहताज । प्रेम ही बड़ी वस्तु है, वही 
भगवान्‌ का वास्तविक स्वरूप है । दादू ने कहा था-- 
बिना प्रेम सन रंक है, जांचे तीनठ लोक । 
मन लागा जब सांइ सों, भगे दरिद्दर शोक || 
में जब उपयुक्त 'पण्डितों' की भाषा के विषय में शिकायत करता 
हूँ तो वस्तुतः में उनके इस ग्रेम-दारिद्रय की ही शिकायत करता हूँ । 
थे प्रेमहीन रंक चित्त को लेकर सहज भापा श्ौर सामान्य संस्कृति की 
बात करते हैं, उनके मनमें मनुष्य के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हे' और 
इसीलिए उनकी सारी विद्या और समूची कमे-प्रचेष्ा व्यर्थ हो जाती है । 
थे स्वयं उरोजित होते हैं और सारे समाज को अन्याय भाष से उत्तेजित 
करते हैं । काश, वे समझ सकते कि भावी मनुष्य के लिये वे कैसा कांटा 
थो रहे हैं । 
इस देश में हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, छूत हैं, अछृत हैं, अरबी है, 
फारसी है, संस्क्ृत है, पाली हे--विरोधों और संघर्षों की विराट वाहिनी 
है । परन्तु इन सबसे बढ़ा सत्य यह है कि इस देश में करोड़ों मनुप्य 
हैं। समस्त विरोधों और संघर्षो को छापकर विराज़ रहा है यह 'मनुष्य? । 
यदि हम इसीको ध्यान में रखकर समस्याओं का समाधान खोजें तो हमें 
आ्राश्चयं होगा कि संस्कृत भी हमारी सहायता कर रही है और अरबी 
फारसी भी । केवल उचित स्थान पर उचित वस्तु का प्रयोग करना 
चाहिए । सब अंगों पर एक ही दवा लेपनेवाला बेच अनाड़ी समझा जाता 
है। रोगी को स्वस्थ करना ही वेच्च का लक्ष्य होना चाहिए। एक ही 
दवा को हाथ पर भी मलना ओर आंख में रगड़ना कोई तुक की बात 
नहीं हुई । बौद्ध दाशंनिक वसुवंधु ने कहा था कि अस्थान में श्रयुक्त 
अम्दवतुल्य औपघ भी विप हो जाता है--श्रौषध॑ युक्तमस्थाने गरल॑े ननु 
जायते । जिस प्रकार औपधघ रोगमुक्ति का साधन है वेसे ही भाषा भी 
मनुष्य को उसकी दुर्गति से बचाने का साधन है । सामान्य औपध एक 
खास सीमा तक काम कर सकता हे, सामान्य भाषा का क्षेत्र भी सीमित 
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केतने. रंग, प्राणों की व्याकुलता के समान, खिल उठते हैं और न जाने 
किसे छुला लाने के लिये सुगन्धि को चारों ओर दौड़ाने दागते हैँ--जों 
खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है ! 


ये पारे से आपनि पारे, पारे से फूल फोटाते 
से शुधु चाय नयन मेले, दुटि चोखेर किरन फेले, 
अमनि येन पूर्ण प्राणेर, मंत्र लागे बॉठाते। 
ये पारे से आपनि पारे, पारे से फुल फोगते ॥ 
निःश्वासे तार निमेपेते कुल येन चाय उड़े येते, 
पातार पाखा मेले दिये, हावाय थाके लोदाते । 
रड ये फूटे ओठे कत, प्राणेर व्याकुलतार मतो, 
येन कारे आनते डेके गन्ध थाके छोटाते। 
ये पारे से आपनि पारे० ॥ 


भाषा चला देने का ब्रत लेनेवाले इस सत्य को याद रखते तो अ्रच्छा 
होता । 

जो लोग साहित्य-सृष्टि करके, भापा के साध्यम से, जनता रूपी 
जनादुँन की सेवा करना चाहते हैं वे महान्‌ हैं। उनका रास्ता प्रेम का 
रास्ता है | हमारा यह देश नाना प्रकार की जातियो-उपजातियों में विभक्त 
संप्रदायों थौर पंथों में उद्ञ्रान्त, शत्च्चिद्ध कलश के समान है । इसे 
सावधानी से प्रेमपूर्वक समझने की ग्रावश्यकता है | ज्ञान इस पर लादना 
नहीं है । जितना भी मधुर रस थआआप इसे क्यों न दे यदि सब समय इसके 
स्वरुप को ध्यान में न रखेंगे तो उसके बहकर गिर ज्ञाने का भय है । 
भाषा की साधना इनको इनकी वर्तमान हीनता से उद्धार करने की साधना 
है। जिन लोगों ने यह व्रत लिया है उनकी जिम्मेवारी बड़ी है । उन्हें 
अपने छोटे स्वार्थी और रंजित संस्कारों से मुक्त दोने की आवश्यकता दे । 
वे प्रेमचारि बरसाने वाले मेंघ के समान हों, यही वांदनीय है। परन्तु 
मेघ से पानी की ही उम्मीद की जाती दे, वद्ध की नहीं। जिन लोगों को 


सहज्ञ भाषा का प्रशइन हा 


82९ का 


संयोगवश भाषा और ल्ाहित्य के माध्यम से जनता की सेवा . करने क्रा 
सुयोग मिला है उनसे हमारी नम्न प्रार्थना है कि वे यह न भूलें कि वे 
जनता की सेवा के लिये हैं। मेघ की शोभा यही है कि वह अपनेको 
निःशेष भाव से दे दे । संस्कृत के कवि ने ठीक ही कहा था कि हे सेध, 
पर्बत-कुल को आश्वस्त करके, दावार्नि की ज्वाला से दृहकती हुई 
चनभूमि को शान्त करके, नाना नद-नदियों को पूर्ण करके जो तुम रिक्त 
हो गए यही तुम्हारी उत्तम श्री है--अपनेको सबके मंगल के लिये लुटा 
देना ही बड़ी सम्पत्ति है |--- 
क्ाश्वास्य. पर्वतकुल॑ तपनोष्मतप्त' 
दुर्दाववह्विविधुराणि च काननानि । 
नातानदीनदशतानि च पूरयित्वा 
रिक्तोडसि यज्जलद तैव तवोत्तमश्रीः | 
ल्लाहित्यकार की भी यही शोभा है कि वह अपने सर्वोत्तम से मनुप्य 
की सेवा करके रिक्त हो जाय, शून्य हो जाय । शूल्यता ही पूर्णता है, 
रज्जब जी ने कहा है कि शून्य की शोभा देखना हो तो ताराभरे आसमान 
की ओर देखो । शूम्यरूपी इस वृक्ष में नक्षत्रों के फल लगे हैं पर कैसी 
कमाक्ष की पूर्णता है कि ये इतने नक्षत्र जहाँ के तहाँ खड़े हैं, कोई भी 
छ्वितरा नहीं रहा हैं--सुन्य तरीवर उद्ुगण क्यों हूँ बींटत नाहिं ! 
दीघ॑ साधना के बाद सनुष्य पशु' से विकसित होकर मनुष्य बना 
है । उसकी पशुसामान्य मनोबृत्तियाँ श्राज भी बनी हुईं हैं। उनको 
उत्तेजित करने के लिये विशेष परिश्रम की ज्रूरत नहीं होती । ज़रा-सा 
छूने से ही वे कनकना उठती हैं। उन आहार-निद्धा प्रभति पशु-सामान्य 
मनोरागों को बार वार उत्तेजित करना कोई बड़े कृतित्व का काम नहीं है । 
कृतित्व का काम है उसके पंयम, त्याग और प्रेम की सावना को जगा 
देना । साहित्यिक यही करके धन्य होंता है । थश्रादिम थुग से ही मनुष्य 
छोटे छोटे स्वार्थों के लिये लड़ता आया है, काम-क्रोध का गुलाम बना 
- रहा है । अगर साहित्य सेवा का अवसर पाकर उसी लइनेदाली प्रवृति 
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कितने- रंग, प्राणों की व्याकुलता के समान, खिल उठते हैं और न जाने 
किसे छुला लाने के लिये सुमन्धि को चोरों ओर दौड़ाने छागते हैं--मों 
खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है ! 


ये पारे से आपनि पारे, पारे से फूल फोदाते । 
से शुधु चाय नयन मेले, दुटि चोखेर किरन फेले, 
अमनि येन पूर्ण पाणेर, मंत्र लागे बोंठाते। 
ये पारे से आरपनि पारे,- पारे से फुल फोटाते ॥ 
निःश्वासे तार निमेपेते फुल येन चाय उड़े येते, 
पातार पाखा मेले दिये, हावाय थाके लोगाते। 
रड्ध ये फुटे ओठे कत, प्राणेर व्याकुलतार मतो, 
येन कारे आनते डेके गन्ध थाके छोटाते । 
ये पारे से आपनि पारे० ॥ 
भापा चला देने का ब्रत लेनेचाले इस सत्य को याद रखते तो अच्छा 
होता । 
जो लोग साहित्य-सूष्टि करके, भाषा के माध्यम से, जनता रूपी 
जनाद॑न की सेवा करना चाहते हे वे महान्‌ हैं । उनका रास्ता प्रेम का 
रास्ता है | हमारा यद देश नाना भकार की जातियों-उपजातियों में विभक्त 
संप्रदायों भर पंथों में उद्भ्रान्त, शतब्दित्र कलश के समान है । इसे 
सावधानी से प्रमपूर्वक समझने की श्रावश्यकता है । ज्ञान इस पर लादना 
दीं है । जितना भी मधुर रस आप इसे क्यों न दे यदि सब समय इसके 
स्वरूप को ध्यान में न रखेंगे तो उसके बहकर गिर जाने का भय दे । 
भाषा की साधना टूवकों इनकी वर्तमान दीनता से उद्धार करने की साथना 
ह६ै। जिन लोगों ने यह बत लिया दे उनकी जिम्मेवारी बढ़ी है। उन्हें 
अपने दोटे स्वार्थो और रंजित संस्कारों से मुक्त दोने की श्रावश्यकता दे । 
पे प्रेमवारि बरसाने वाले मेघ के समान हों, यही बांदनोय दे। परन्तु 
मेघ से पानी की दो उन्मीद को जाती दे, चच्चध की नहीं। जिन लोगों की . 
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संयोगचश भावा और साहित्य के माध्यम से जनता की सेवा . करने क्ा 
सुयोग मिला है उनसे हमारी नम्र ग्रार्थना है कि वे यह न मूलें कि वे 
जनता की सेवा के लिये हैं। भेघ की शोभा यही है कि वह अपनेको 
निःशेष भाव से दे दे । संस्कृत के कवि ने ठीक ही कहा था कि हे मेध, 
पवेत-कुल को आश्वस्त करके, दावार्नि की ज्वाला से दृहकती हुई 
वनभूमि को शान्त करके, नाना नद-नदियों को पूर्ण करके जो तुम रिक्त 
हो गएु यही तुम्हारी उत्तम श्री है--अपनेको सबके मंगल के लिये लुटा 
: देना ही बढ़ी सम्पत्ति है |-- 
आश्यास्थ परव॑तकुल॑ तपनोष्मतप्त' 
दुर्दाववहिविधुराणि च काननानि । 
नानानदीनदशतानि चर पूरवित्वा 
रिक्‍्तोडसि यज्जलद तैव तवोत्तमश्री: । 

साहित्यकार की भी यही शोमा है कि वह अपने सर्वोत्तम से मनुष्य 
की सेचा करके रिक्त हो जाय, शून्य हो जाय । शून्यता ही पूर्ण॑ता है, 
रज्जब जी ने कहा है कि शून्य की शोभा देखना हो तो ताराभरे आसमान 
की शोर देखो । शून्यरूपी इस चुक्ष में नक्षत्रों के फल लगे हैं पर कैसी 
कमाल की पूर्णता है कि ये इतने नक्षत्र जहाँ के तहाँ खड़े हैं, कोई भी 
छितरा नहीं रहा है--सुन्य तरीवर उद्शगण क्यों हूँ बींटत नाहिं! 

दीघे साधना के बाद मनुष्य पशु! से विकसित होकर मलुष्य बना 
है । उसकी पशुसामान्य मनोबृत्तियाँ श्राज भी बनी हुईं हैं। उनको 
उत्तेजित करने के लिये विशेष परिश्रम की ज्ञरूरत नहीं होती । ज्रा-सा 
छूने से ही वे नमूना उठती हैं । उन आहार-निद्धा अभृति पशु-सासान्य 
मनोरागों को बार बार उत्तेजित करना कोई बड़े कृतित्व का काम नहीं है । 
कृतित्व का काम है उसके संयम, त्याय और प्रेम की भावना को जगा 
देना । साहित्यिक यही करके धन्य होता है । आदिम युग से ही मनुष्य 
छोटे दोरे स्वाों के लिये लड़ता आया है, काम-क्रोघ का गुलाम बना 
रहा है। अगर साहित्य सेवा का अवसर पाकर उसी लड़नेवाली भ्रृति 


